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e माननीया प्रधानमन्त्री स्व० श्रीमती इंदिरा गाँधी द्वारा 
१५ जनवरी, १६७४ को विश्वविद्यालय का शुभारम्भ। 

० ४००० एकड़ भूमि में शैक्षिक उद्यान, पशुपालन एवं 
बीज उत्पादन प्रक्षेत्र तथा कृषि केन्द्र की स्थापना 
e लगभग ३००० एकड़ भूमि को सुधार कर खेती के 
योग्य बनाया गया | 

० ४०६ आवासीय भवन, ३० सूट्स का का टीचर्स हास्टल, 
३ छात्रावास, कृषि महाविद्यालय का पाँचवाँ भाग निर्माणाधीन, 
किसान भवन के ३ भागों का निर्माण कार्य पूर्ण, अतिथि-गृह, 

'` कुलपति निवास, कैन्टीन का विस्तार निर्माणाधीन, १६ सी 
/ टाइप, ४२ डी टाइप के आवास निर्माणाधीन | 

e do Wo Nog, एम० एस० सी०:कृषि तथा पी. 
एच० Slo स्तर की शिक्षा। 

७ सत्र १६८६ से छात्राओं के लिए संचालित गृह विज्ञान 
की समस्त कक्षायें अब गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना 
के उपरान्त प्रगतिशील | 

७ धान की नई किस्म नरेन्द्र उसर-२ भूमि हेतु, एन० 
Slo आर० ३५६ निचली भूमि हेतु, जल प्रिया, जल लहरी, 
जल निधि व बाढ़ अवरोधी किस्मों का विकास। 

e दलहन-नरेन्द्र मूँग-१, नरेन्द्र उर्द-१, अरहर-१ एवं 
नरेन्द्र मसूर-१ का विकास | 


० तिलहन-नरे्द्र राई-१, नरेन्द्र पीली सरसॉ-२ का विकास | 

७ सब्जी एन lo सी०-१, नरेन्द्र बैंगन-१, नरेन्द्र हाईब्रिड 

बैंगन-१, लोबिया-१ विकसित। 

_ ७ औद्यागिक नरेन्द्र ऑवला-६,७,६ व १० नरेन्द्र बेल ५ व 

७ विकसित। 
 @ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार व 
. अन्य संस्थाओं द्वारा १०६ शोध परियोजनायें संचालित | 
७ प्रक्षेत्र सलाहकारी सेवाओं के अन्तर्गत १२०० कृषकों के 
प्रक्षेत्रों पर प्रदर्शन किये जा रहे हैं। 


जू 
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नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय की 
प्रगति की एक झलक 


राजस्व ग्राम से एक किसान चयनित कर ३ दिनों का : 


व्यावहारिक प्रशिक्षण फैजाबाद, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, 


मऊ, बलिया, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर एवं बाराबंकी | 


में कार्यान्वित | 


७ कृषि विज्ञान केन्द्र, बस्ती द्वारा संस्था एवं ग्राम सम्पर्क | 


कार्यक्रम' के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में कृषि तकनीक 
स्थानान्तरण का प्रयोग। 

७ दिनांक १० एवं ११ जनवरी ६७ को संस्था व ग्राम 
सम्पर्क योजना हेतु आयोजित कार्यशाला से पूर्व बैठक का 
आयोजन। 

e “अग्रिम पंक्ति पदर्शन' के अन्तर्गत प्रयोगशाला से 
प्रक्षेत्र तक ८३५ कार्यक्रम, धान के २८० प्रदर्शन एवं दलहन 
का ४० एकड़ में प्रदर्शन | 

० विश्वविद्यालय कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ४ मंडलों - 
फैजाबाद, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर के लगभग oo 
अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन 
विश्व बैंक द्वारा संचालित 'प्रशिक्षण एवं भ्रमण योजना' के 
अन्तर्गत ८ प्रशिक्षण कार्यक्रम इस वर्ष विभिन्न जनपदों में 
आयोजित। दलहनी, तिलहनी फसलों हेतु २६ कृषकों के 
प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस वर्ष आयोजित | विश्वविद्यालय 
के ५ कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं ४ कृषि ज्ञान केन्द्रों द्वारा 
लगभग ४५० प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित | 

० २ अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु 
जनपद आजमगढ़ एवं देवरिया में भूमि अधिग्रहीत। 


७ विश्वविद्यालय द्वारा रवी एवं खरीफ की विभिन्न फसलों 
के अभिजनक एवं आधारीय बीज से प्राप्त प्रमाणित बीज 
oe एवं प्रदेश के कृषि विभागों को उपलब्ध कराये जाते 
| 
७ विश्वविद्यालय परिसर में नवीनतम तकनीक से संचालित 
टेलीफोन इक्सचेंज व एस० टी० Yio सुविधा उपलब्ध | 
० पशु विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर 
एवं शिक्षण कार्य शीघ्र प्रारम्भ | 
(बंशराज त्रिपाठी) 
कुलपति 
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का 

पुर, | 

की | 

र्क | 

क । प्रबन्ध सम्पादक 

मा राजबहादुर द्विवेदी 

का 

Ma प्रधान सम्पादक 

इन ` डॉ० राधिकाप्रसाद त्रिपाठी 
अंक सम्पादक 


डॉ० श्यामसुन्दर मिश्र 'मधुप' 


सम्पादक-मण्डल 
Sto कैलाशचन्द्र मिश्र 
Sto शिवनारायण शुक्ल 
डॉ० गौरीशंकर पाण्डेय “अरविन्द! 
डॉ० पाण्डेय रामेन्द्र 
Slo रामबहादुर मिश्र 


अवधी साहित्य सस्थान : अयोध्या 


लित जरती सृति लोकःसहिय अक Re wo २०४] = 
वर्ष १६ : अंक १६ “पढ़ीस स्मृति'-लोक-साहित्य अंक eas Ho २०९५ | 
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परामर्शदाता : 

डॉ० रमाशंकर तिवारी 

आचार्य विश्‍वनाथ पाठक 

डॉ० त्रिलोकीनाथ सिंह 

प्रो० वासुदेव सिंह 

डॉ० रामफेर त्रिपाठी 

डॉ० जयसिंह 'व्यथित' 

डॉ० महेशप्रतापनारायण अवस्थी 
Yo सत्यनारायण द्विवेदी “श्रीश” 
डॉ० गणेशदत्त “सारस्वत' 

श्री पारसनाथ “भ्रमर” 

डॉ० त्रिभुवननाथ शर्मा “मधु? 
श्री श्यामाप्रसाद प्रदीप” 

श्री आद्याप्रसाद सिंह “प्रदीप” 
प्रो० राजेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव 

श्री सत्यधर शुक्ल 


प्रकाशक : 


अवधी साहित्य संस्थान - अयोध्या 

' मोहिनी भवन, २१०, कन्धारी बाजार - 
फैजाबाद - २२४ ००१ 

 द्ुरभाष : २०७७५ 

_ स्नेह सहयोग : दस रुपये मात्र 

` मुद्रक एवं शब्द सज्जा : 

` सूर्या आफसेट प्रिंटर्स 

. शम्भू दयाल मार्केट, रिकावगंज 

L फैजाबाद | 


fe oF : २१६८२ 


सम्पादकीय : अपनी बात : So श्यामसुन्दर मिश्च “मधुप” 


कविता 


नववर्ष की शुभकामना : कपिलदेव दिवेदी 
अवधी : aged त्रिपाठी मधुरेश” 


पढ़ीस जी का छायावादी काव्य : डॉ० श्यामसुन्दर मिश्र मधुप” 


सीतापुर जनपद हिन्दी साहित्य के दर्पण में : डॉ० यणेशदत्त सारस्वत 


लोक साहित्य में जीवन दर्शन : राजबहादुर दिवेदी 


ग्रामीण साहित्यकार-दशा और दिशा : So योगेत्रचन्र दुवे 


अवधी का फाग साहित्य : Sfo रामबहादुर मिश्र 


राष्ट्रभक्त कवि Yo रामनेरश त्रिपाठी : वीरेश प्रताप सिंह 


टूटे कंगूरे बोलते इतिहास : कैलाशचन्र मिश्र 
महाकवि जायसी का देश प्रेम : ऑ० ओंक्रारनाथ त्रिपाठी 


लोक-साहित्य के हीरक हस्ताक्षर रमई काका : डॉ० गौरीशंकर पाण्डेय 


साहित्य पुरोधा जो सदा याद किए जायेंगे :राजबहादुर द्विवेदी, ४9 
पांडेय Ws, ४४ 
डॉ० आराध्य शुक्ल 


अवधी भाषा और साहित्य संगोष्ठी : साहित्य समाचार 


तुलसी जीवन भूमि अंक : लोकार्पण 


संस्थान द्वारा अभिनन्दित साहित्यकार : प्रबन्ध संपादक 


अवधी साहित्य संस्थान-लक्ष्य उद्देश्य 


सहयोग 
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सम्पादकीय 


SAÁ ata 


अवधी भाषा-साहित्य और संस्कृति के उन्नयन 
और प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से सन्‌ १६८३ में बसंत 
पञ्चमी के पावन पर्व पर संस्थान के गठन का चिन्तन 
हुआ और १०-११ मार्च १६८३ को अवधी साहित्य 
संस्थान, अयोध्या” का उद्भव हिन्दी साहित्य के 
जाज्वल्यमान नक्षत्र डॉ० सच्चिदानन्द हीरानन्द 
वातस्यायन 'अज्ञेय' (भारत भारती) तथा पद्म-भूषण 
पण्डित अमृतलाल नागर (भारत भारती) की छत्र-छाया 
में मूर्तमंत हुआ। उद्भव समारोह में 'अज्ञेय' जी द्वारा 
संस्थान को दिया गया आशीर्वचन अवधी साहित्य 
संस्थान, भारतीय साहित्य में अवध और अवधी को 
पुनः प्रतिष्ठित करे; हमारा सम्बल है | समय जाते देर 
नहीं लगती, संस्थान अपने विकास-काल के षोडश 
बसंत की दहलीज पर अपना सौरभ बिखेर रहा है। 


यह वर्ष जहाँ स्वतंत्रता की स्वर्ण-जयन्ती' का 
वर्ष है, वहीं आधुनिक अवधी कविता के प्रणेता और 
पुरोधा Wo बलभद्रप्रसाद दीक्षित 'पढीस' की जन्मशती 
वर्ष है ।.'पढीस' जी सीतापुर जनपद के भारती माँ के 
अमर सपूत थे, अतः उनका स्मरण करने के उद्देश्य 
से संस्थान का षोडश समारोह इसी जनपद के बिसवाँ 
नगर में सम्पन्न हो रहा है। 


यह चिन्तनीय प्रश्‍न है कि स्वतंत्रता के पचास 
वर्ष बीत रहे हैं, किन्तु राष्ट्र-भाषा हिन्दी को उसका 
सम्मानजनक स्थान नहीं मिल सका। किसी भी राष्ट्र 
की उन्नति का हेतु वहाँ की भाषा ही है - निज भाषा 
उन्नति अहे सब उन्नति को मूल' किन्तु हम भारतवासी 
इस दृष्टि से अभागे हैं - 


राष्ट्र भाषा के बिना गूंगा कोई भी राष्ट्र है, . 
देश के नेता मेरे अंगरेजियत में पल रहे। 


ES 


हम आशान्वित हैं कि यथाशीघ्र हिन्दी को उसका 
यथोचित सम्मान मिलेगा | हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल 
है, हिन्दी राष्ट्र की अस्मिता है। हिन्दी को समृद्ध 
करने में अवधी का विशिष्ट योगदान रहा है। जहाँ 
गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व ग्रन्थ रामचरितमानस' 
के माध्यम से इसे विश्व में प्रतिष्ठित किया, वहीं 
सूफी-संत कवि जायसी ने 'पद्मावत' के माध्यम से 
हिन्दी को भारतीय साहित्य में प्रतिष्ठित किया। यह 
श्रेय अवधी को ही है। 


संस्थान, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है | अब हमारा 
चिन्तन और प्रयास संस्थान को विश्‍वस्तरीय संगठन 
स्वरुप प्रदान किए जाने की ओर है | 


संस्थान सीमित संसाधनों से अवधी की 
भाषा-संस्कृति-कला के उन्नयन में योगदान करता 
रहा है। संस्थान ने अपने विविध आयोजनों में 
विचार-गोष्ठियों के माध्यम से जहाँ अवधी-चिन्तन को 
नया आयाम दिया, वहीं अलक्षित-अप्रकाशित तथा 
प्रतिष्ठित अवधी सेवियों, विद्वानों, साहित्यकारों, कवियों 
और कलाकारों का सम्मान भी किया है। इस सबसे 
महत्त्वपूर्ण कार्य उसका मूल्यवान प्रकाशन रहा है। 
अवध-अवधी-विविध आयाम, अवधी स्वरूप और सामर्थ्य, 
अवधी कविता के हीरक हस्ताक्षर, समकालीन अवधी 
कविता जैसे ग्रंथों के प्रकाशन के साथ ही संस्थान की 
संवाहिका (पत्रिका) 'अवधी' के माध्यम से अवधी के 
विविध पक्षों को उद्घाटित किया गया है | 


प्रस्तुत अंक 'पढ़ीस स्मृति लोक-साहित्य अंक 

के रुप में समर्पित है। हमारे इस लघु प्रयास को 'थोरे 
महुँ जानिहहिं सयाने'। 

मधुपः 


तिथि : २६ मार्च '६८ वासन्ती नवरात्र 
तद्नुसार : राष्ट्रीय नववर्ष, विक्रम सम्वत्‌ २०५५ 


a a || बात 
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कीरति भनिति भूति भलि सोई | 
सुरसरिसम सबकॅह हित होई |! 


=_> <> 
= acest शाअटताअना Y 


नववर्षं की यह अरुण आभा 
विशव को नव ज्योति दे, 
कीर्ति-प्रीति-विभूति गौरव 
सौरव्य की अभिवृद्धि दे, | 
ताप भय हर सकल जनको | 
Wied का सन्देश दे, | 
श्रीवृद्धिञशुचिता-शौर्यं संयम 
अर को. वृद्धि दे, 
राष्ट्र उन्नति-देश वैभव 
चः हास्विहास दे. 
दीलहीन अनाश निर्धन 
दी की त्राण दे. 
प्रान्त धर्म-विभेद हटकर 
एवय मभाव प्रसार हो, 
आर्य ससक ति सभ्यता का | 
(0 1 विस्तार” हो | 


¬ कपिलदेव द्विवेदी | 


न क AA pen जा 


eee ea ८ 
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0 भानुदत्त त्रिपाठी 'मधुरेश 
संपादक - “सहकार? 
| [१] 
| 'आल्हा' के बहाने वीररस कै जगावै जोति, 
शान आन-मान कै समाई अवधी म Èl 
जायसी बतावैं 'पदमावत' कॉ लीन्हे रोज, 
प्रेम कै अजब असनाई अवधी म है। 
तुलसी गोसाँई कै गोहार सुनै बार-बार, 
ग्यान-भक्ति-कर्म कै बड़ाई अवधी म है। 
'मधुरेश' कहाँ ले गिनावै सबिसेष सेष, 
विस्व कै महान कविताई अवधी म है। 
| | [२] 
| भाँति-भाँति भाषा, बोली बहुती बिराजें इहॉ, 
| अवधी तौ भारत कै भव्वि poan बा | 
सबद-सबद बीच उठे झनकार मंजु, 
| मनौं अवधी तौ सूरसती के सितार बा। 
| सिद्ध महाकवि “ग्यानी संतन कै बानी जेमा, 
। . बहे बनि 'पानी' अइसि दिव्वि गंगधार बा। 
| 'मधुरेश' महिमा अपार अवधी कै, ई तौ 
भारती-भवन केर भावन सिंगार बा। 


| . कविता - अवधी 
| C-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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पढ़ीस जी की जन्म शताब्दी पर विशेष लेख 
ALA जी. Cl SUA% HCA 


पर जी की रचनाओं में छायावाद के तत्व को 
परखने के लिए संक्षेप में छायावाद की मूल 
प्रवत्ति को समझ लेना आवश्यक होगा। मानवीकरण 
की प्रवृत्ति छायावाद की प्रमुख विशेषता है। प्रकृति में 
चेतना की अनुभूति और प्रणय व्यापार के दिग्दर्शन का 
ही प्रायः छायावाद की संज्ञा दी गई है। छायावादी 
कवि प्रकृति के अस्तित्व में उन सभी क्रियाओं और 
भावनाओं को दृष्टिगत करता है जो मानव के व्यक्तित्व 
में सम्भव और सुलभ है। उदाहरण के लिए निराला जी 
की “जुही की कला, एक सुहाग भरी तरुणा है जिसका 
नायक पवन है, जो उसके साथ निपट निठुराई करता 
है और झोंकों की झड़ियों से उसकी सुन्दर सुकुमार 
देह झकझोर डालता है। उनकी “सन्ध्या-सुन्दरी परी 
सी” है। पंत जी के 'पल्लव' संसार को आश्‍चर्यचकित 
होकर देखते हैं और अपने अधर हिलाते हैं। उनके 
नक्षत्र अज्ञात देश के नाविक तथा असंख्य भाग्यो के 
शासक हैं। इस प्रकार छायावादी कवियों ने प्रकृति के 
; 7 की अपेक्षा उसके मन का अध्ययन अधिक किया 
| 


प्रमुख रूप से चकल्लस की द्वासरि दुनियां सूखि 
डार, डौगिया, महतारी स्वनहुली स्यामा, बिटउनी तथा 
परछाही आदि रचनाओं पर छायावादी युग की स्पष्ट 
छाया है। “सूखि डार" रचना प्रस्तुत है - 
रुखे की छाती मा चपटी कसि नंगी धरंगी 
पछियाहे के चबुकन ते फिरि थहर-थहर थहराई रही | 
आधी का अगुआ बारू की बारूद चलाइव 
अब टूटि अब टूटी, अइसइ सोचि सोचि सकुचाइ रही 
यह सूरि डार सिरसा वाली, 


यह वहइ आइ पंदरही पहिले हरियरि सुंदरि। 


पढ़ीत जी का छायावादी काव्य 


0 डॉ० श्यामसुन्दर मिश्र “मधुप” 


सजी बजी फूलन ते फिरि-फिरि फूलि-फूलि लहराई रही । 


पुरवाई जेहि के गाले मा चुटकी चिटकाइसि। 
Feel घंटा-घंटा पीछे इहे क गीतु सुनाई रही। 


अब सूखि डार सिरसा वाली। | 
चारे दिन पहिले चइत पुरनमासी क चन्दरमा- | 


ST __©° जा 


घूरि-घूरि इहिका देखिसि, यह मटकि-मटकि मटकाइ रही | 


पपीहा के firs पर जिहि के जिउ मा छूटि गुदगुदी 
संग सहेलिन का मदमहती के किरला समुझाइ रही। 
यह तउनि डार सिरसा वाली। 


बिरवा मा किरवा छिपा veg छलि छकि कड काटिसि, 
हालि रही, मुरझाई रही अकुलाइ रही अउँघाइ रही। 
तब सूखि डार सिरसा वाली। 


साथ की सबइ सूखी देही का झुकि झुकि चूमइँ 
मुलु का कोटिउ जतन किहे यह इ जामा हरियाइ रही। 
जब पाँच भूत अपनी किरिया ते अलग-व्यलंग भे, 
पंछी पिंजरा छांड़ि चला तब का जानी को कहाँ रही। 

फिर कइसि डार सिरसा वाली। 


उपर्युक्त रचना के अध्ययन से स्पष्ट है कि उसमें 
प्रकृति के विविधि उपादानों का मानवीकरण किया गया 
है। सूखी डाल (सूखि डार) अभी एक पक्ष प्रथम 
(पंदरही पहिले) एक अभूतपूर्व सुंदरी थी। “पुरवाई” 
उसके गाल (कपोल) स्पर्श करती थी | कोयल (कवली) 
उसे थोडे-थोडे समयोपरान्त गीत सुनाया करती थी। 
चैत्र पूर्णिमा का चन्द्रमा उसे घूर-घूर कर देखता था 
(उससे सपर्धा करता था) पपीहा की “पी-पी” की 
पुकार पर (प्रियतम की याद में) उसका मन पुलकित 
हा उठता था। आज वह मृत प्राय वस्त्रविहीन होकर 
(नंगी-धरंगी) “रूख” (प्रियतम पेड) की छाती में चिपकी 
हुई है और पछुवा के कशाघातों से भयाक्रांत है। अंत 
अवधी | 
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विशेष लेख 


समीप समझकर वह चिन्ता ग्रस्त है। आज पाँचों तत्व 


(पाँच भूत) उसका परित्याग कर रहें हैं। पक्षी (आत्मा) 
ने पिंजड़ा (शरीर) छोड़ दिया है। 


इस प्रकार कवि ने सूखी डाल के साथ वृक्ष 
(रूख) “पछुवा”, “पुरवाई” कोयल, चन्द्रमा पपीहा आदि 
का भी मानवीकरण किया है। वृक्ष की अन्य टहनियाँ 
उसकी सहेलियाँ हैं (संग सहेलिन का मदमहती कै 
किरला समुझाई रही) | 


वस्तुतः पढ़ीस जी की सूखि डार पढ़कर सहज 
ही निराला जी के ds की याद आ जाती है - 

दूँठ है यह आज 

गई इसकी कला, 

गया है सकल साज, 

अब यह बसन्त से होता नहीं अधीर, 


पल्लवित झुकता नहीं अब यह धनुष सा 
कुसुम से काम के चलते नहीं है तीर 
छांह में बैठते नहीं पथिक आह भर, 
झरते नहीं यहाँ दो प्राणियों के नयन-नीर 
केवल गृद्ध एक बैठता कुछ कर याद। 

किन्तु दोनों सुकवियों की उद्भावनायें अपनी-अपनी 
और अपने ढंग से है। उनमें से एक दूसरे के भावापहरण 
की बू तक नहीं है। 

पढ़ीस जी के कवि में छायावादी तत्व प्रमाणित 
करने के लिए कुछ अन्य उदाहरण भी अपेक्षित होंगे | 
“परछाही” शीर्षक रचना की कुछ पंक्तियाँ हैं - 
बड़े ताल की दांती के बिरवा के जिउ का जिउ जागा, 
देखिसि पानी की छाती पर वहे कि परछांही पइरइ। 
अपनइ रूप निहारि बिरउनु अपने मन ते कह दइ लाग, 
Fg तउ भइं इहु अउर HS जो म्वारइ अस महिका घूरइ। 
बिरिछ राज तपु करइ लाग नथुनन ते स्वांसा साधि-साधि 
सबइ बयारिन मूड़, लड़वाइं कब लागइ उनकी समाधि 1 
पाला पर सिकुरडँ पानी मां सउ-सउ दाउं नहान करई 


सुर्जन की आगी मा देहीं फँकि-फूँकि जपु ज्ञान करइं | 
झुंड-झुंड पंछी आवई, पंखुरी-पातिन ते खेलु करइं। 
भंवरा चहुँदिसि नाचि-नाचि फूलन के मुहि का चूमि cig | 
दिन का नखरा दूरि होइ जब राति अंध्यरिया घिरि आवड, 
परछांही लपट्याइ रहइ बिरऊ का जिउ कुछु कल पावइ। 


दिन, महीना, बरसइ, ATH, सब आजु काल्हि मा बीति गई, 
पर परछांही साथु न छांड़िसि बिरवा की दुरुगति भई। 
आखिर एकु अइस दिनु आवा दुखु-सुखु बंधन दूटि परा, 
बिरवा आपइ-रुप ताल की छाती पर भहराइ गिरा। 
तालु बापुजी अपने लरिका का क्वांरा मा कसि लीन्हिनि, 
खोलि Prot की क्वठरी तिहिमा-तिहिका पउढ़ाइ दिहिनि। 
बिरवा मुकुति पाइगा wad, तबते gg विद्याहं बनिगा 
परछाहिउ का रूपु द्यांह के साथहू पानी मा मिलिगा। 


प्रस्तुत रचना में प्रकृति के उपकरणों - तालाब 
(ताल, वृक्ष, बिरवा) छाया (परछाहीं), आदि का मानवीकरण 
तो किया ही गया है, मानवीय विशव की भाँति 
प्रकृति-जगत में पारस्परिक सम्बन्धों की स्थापना भी 
की गयी है। यह प्रवृत्ति प्रायः सभी छायावादी कवियों 
की रचनाओं में दृष्टिगत होती है | पंत कृत “ज्योत्स्ना 
में “पवन संध्या को चाची कहता है, सुग्गा अम्मा और 
उल्लू मौसी” छाया उसे जीजी कहती er पढ़ीस जी 
की उपर्युक्त रचना में तालाब (ताल) पिता (बापू जी) है 
और वृक्ष (बिरवा) पुत्र (लरिका) है। छाया (परछांही) 
वृक्ष के प्राणों की प्राण (बिरवा के जिउ का जिउ) हे | 
प्रकृति प्रेम का जीवन भी बिलकुल वैसा ही है जैसे 
नर-नारी का। प्रेम की दृष्टि से देखें तो शची रानी गुर्दू 
के अनुसार जब आकर्षण नर-नारी के बीच होता है तो 
उसे प्रेम कहते हैं। जब यह आकर्षण प्रकृति की दो 
वस्तुओं के बीच होता है तो उसे छायावाद कहते हैं। 
पढ़ीस जी की उपर्युक्त रचना में परछाहीं और बिरवा 
का सहज प्रणयाकर्षण दर्शनीय है - 


दिन का नखरा दूरि, होइ जब राति अंध्यरिया AR आवड 
परछांही छपट्याइ रहइ, बिरऊ का जिउ कुछ कल Tag | 


कृष्ण-विभावरी में जब परछाहीं का अस्तित्व 


१ श्रमित तपित अवलोक पथिक को, रहती यों क्यों दीन मलीन | 


ऐ विटपी की व्याकुल प्रेयसि, विश्व वेदना में तल्लीन | 


— पल्लव (fo Wo) Yo ५६ 


अवधी 


पढ़ी जी का छायावादी काव्य 


T 
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“बिरवा" में समाहित हो जाता है तो 'बिरवा' के आकुल 
अंतर (जिउ) को शांति (कल) प्राप्त होती है। साधना 
और तपस्या के फलस्वरूप प्रियतम को प्रेयसि का यह 
अपूर्व आत्म-समर्पण है। रचना के अंत में बिरवा का 
शरीरांत हो जाता है, साथ में परछांही भी पंचत्व को 
प्राप्त हो जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
भारतीय संस्कृति में नारी-पुरुष की छाया (परछांही) 
ही है। न केवल दोनों का अस्तित्व एक है, दोनों के 
मन में और प्राण एक हैं, वरन दोनों का तन भी एक 
ÈI नारी की देह पुरुष से अलग कहाँ। वह उसकी 
अर्धांगिनी मात्र है। भारत में सती प्रथा इसी भावना की 
प्रतीक रही है। भले ही आज उसे अंधविश्वास की 
संज्ञा दी जावे| यहाँ यह स्मरणीय है कि 'पल्लव' में 
पंत के कवि ने भी 'छाया' को वृक्ष की प्रेयसि के रूप 
में अनुभव किया है परन्तु पढ़ीस जी की लघुकथा 
रचना दार्शनिकता से परिपूर्ण है परन्तु पंत जी की 
विस्तृत 'छाया' रचना नवीनतम उपमानों का भांडागार 
मात्र है ।२ 

छायावाद की उपर्युक्त परिभाषा के अतिरिक्त डॉ. 
भगीरथ मिश्र का विचार है “स्थूल व्यक्तित्व की अपेक्षा 
उसके रूप, रंग, गुण की छाया वर्णन होने से इसका 
'छायावाद' नाम प्रसिद्ध हुआ। अनुभूति की सूक्ष्म तरंगों 
का चित्रण करना छायावादी कवि का प्रधान उद्देश्य 
el छायावाद में सौन्दर्य-श्रृंगार वर्णन तो प्रचुर है 
परन्तु वह रीतिकाल के स्थूल वर्णन से एकदम भिन्न 
है, जहाँ कवि सद्यः स्नाता के भी अंग उपांगों का सूक्ष्म 
पर्यवेक्षण-निर्देशन करता है। छायावाद में रमणी के 
अशरीरी सौन्दर्य-अतीन्द्रिय श्रृंगार का चित्रण है। 
छायावाद का यह अतीन्द्रिय श्रृंगार दो प्रकार से व्यक्त 
होता है। एक तो प्रकृति के प्रतीकों द्वारा, प्रकृति पर 
नारी भाव के आरोप द्वारा। दूसरे नारी के अतीन्द्रिय 
सौन्दर्य द्वारा अर्थात उसके मन और आत्मा के सौन्दर्य 
को प्रधानता देते हुए उसके शरीर के अमांसल चित्रण 
द्वारा | पढ़ीस जी की कविता में “सूखि डार” के रूप 
में प्रथम का उल्लेख पीछे हो चुका है। द्वितीय का 


संकेत किया जा रहा हे। पढीस जी की बिटउनी | 
(देहाती लड़की) का एक चित्र है। | 
बारू के दूहा ऊपर परभातु-अइसि कसि फूली, 

पसु पंछी मोहे-मोहे जंगल मा मंगल गावई। 
बरसाइ सतउ-गुनु चितवइ कंगला किसान की बिटिया। 
द्यखतइ पुंछारी नाचाहूँ ताल दइ मुरइला उछरई 

साधे सनेहु की wed, जन-चेतन बाघे धूमहूँ। | 
जब आगि भरी आंखिन से सबिता दुनिया का द्याखइ, 
दस दिसि ते बादर दउरइ भरि करियारी के फीहा, 
मुंहु झॉपि लेइं द्यउता का कुम्हिलाइ न कहू कुँआरी। | 
जब रिमिक-झिमिकि झरि लागहू, बिरवा तकि छतुरी तानहू, । 


म्यढ़की-मछरी तकि-जकि कड गुन गनि-गनि गीतु सुनावाइ । 
जुगुनू पियार के मारे ग्वाड़न तर दिया जरावइ। 
aies अकास ते तारा-दुगुनाइ दिपिति देंही की, 
बप्पा के तप की बेदी, अम्मा की दिया चिरैया, 


उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि कन्या के 
सौन्दर्य प्रभाव से समस्त प्रकृति अभिभूत है। उसकी 
रूप-राशि से विमुग्ध हो पशु-पक्षी मंगल-गान कर 
रहे हैं। मयूर नृत्य कर रहे हैं। खद्योत प्यार से उसे 
दीपक दिखा रहे हैं। अंतरिक्ष के.नक्षत्र अपनी शीतल 
किरणों से उसकी देंह की दीप्ति द्विगुणित कर रहे हें | 
यही नही, कहीं वह धूप से 'कुम्हला' न जाय इसलिए 
बादल सूर्य को ढक लेते हैं। वर्षा से भीगने न देने के 
वृक्ष लिए उसकी छत्र-छाया के लिए तत्परं है। इस 
प्रकार उसने अपने स्नेह प्रेम से समस्त जड़-चेतन पर 
अधिपत्य कर लिया है। कल्पना की यह उड़ान ही 
छायावादी काव्य की प्राण हे | वस्तु-स्थिति के यथार्थ 
चित्रण की प्रतिक्रिया स्वरूप ही छायावाद का जन्म 
हुआ था | उपर्युक्त रचना में एक कल्पनागत रमणी की 
विशेषताओं और गुणों का प्रतिबिम्ब है | डॉ० नगेन्द्र के 
मतानुसार “छायावाद में श्रृंगार के प्रति उपभोग का 
भाव न मिलकर विस्मय का भाव मिलता है। उपर्युक्त 
रचना में नारी के सौन्दर्य के प्रति प्रकृति का यह 


AR ae 
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बात--हता- 


[1 st] पढ़ीस जी का छायावादी काव्य 
(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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आकर्षण समवेदन निश्चय ही कुतूहलजनक है | स्वनहुली 
स्यामा का एक ऐसा ही चित्र देखिए - 
बरगद के तरे बाउली पर हिरदउं के भीतर भाउ भरी- 
उतरी बिन पखनन OR परी वह चन्द्रलोक की 
किरन जइसि 
सावंरि-सांवरि सुंदर स्यामा। 
रसरी पर नव रस रमे जाई, गगरी तीनिउ गुन भरे जाई 
द्याखति मा आंधी खुली जाई उ खुधरन-रेखा FR झलक- 
जब पानी भरड लागि स्यामा 


यह बिस्व-पिता की पुतरी तुम, कउनी आंखिन ते देखि रहयउ 
आधी उघारि सयानि स्यामा 


माता बिधरउती हइं ई छवि पर हीरा-मोती किरनन से । 
तन-मन ते OR रही स्यामा। 


'स्वन्हुली स्यामा इसी लोक की एक सामान्य' 
पनिहारिन है। परन्तु छायावादी कवि की सौन्दर्यानुभूति 
ने उसे अलौकिक बना दिया है। वह साक्षात परी है। 
वह चन्द्र-किरणों-सी सुनहली और स्वर्ण-रेखा सी 
देदीप्यमान है। वह विश्व-पिता के नेत्रों की पुतली है 
जिसे वासनात्मक दृष्टि से देखना अपेक्षित नहीं | पिता 
की भाँति उसकी माँ भी अलौकिक है जो अपने अपूर्व 
तेजोमय रूप की किरणों से उसके ऊपर हीरा-मोती 
विकीर्ण करती है। (न्योछावर करती है) भावों की यह 
अनूठी और दिव्य कल्पना छायावाद का अंग है। कहीं 
किसी रीतिकालीन कवि ने इस 'सुबरन रेखा को. देखा 
हाता तो वह यही कहता' आओ ओट रावटी, झरोखा 
झांकि देखो, 'देव' देखिबे को दांव फेरि दूजे द्योसनाहिने | 
क्योंकि उसके समक्ष नारी वासना तृप्ति का साधन मात्र 
शी, जब कि छायावादी कवि उसमें पवित्रता के दर्शन 
करता है।' नारी के प्रति पढ़ीस जी की यह धारणा - 
तुम नारी हउ, महतारी हउ, बहिनी-बिटिया सब 
कुछ आहिउ, 
कन-कन ते लइ सुख का गुलालु बरसउती हउ 


१ तुम्हारे छूने में था 
तुम्हारी वाणी में कल्याणि, 


हमरे ऊपर | 

छायावाद युगीन भावना की ही देन है।२ 

इस प्रकार अवधी के आधुनिक मुक्तक काव्य के 
विकास में पढ़ीस जी और उनकी 'चकल्लस' का 
अभूतपूर्व योग है | 'चकल्लस' में छायावादी रचनाओं क॑ 
अतिरिक्त रहस्यवादी, प्रगतिवादी, देश-प्रेम, 
प्रकृति-चित्रण, हास्यव्यंग्य और समाज सुधार सम्बन्धी 
रचनाओं का समावेश है। चकल्लस के अतिरिक्त ud 
जी के मित्र, माधुरी सम्पादक Wo रूपनारायण पाण्डेय 
के शब्दों में “एक छोटे संग्रह भरको उनही कविताएं 
और थीं 1" 

वस्तुतः पढीस जी ने अवधी की आधुनिक मुक्तक 
कविता के क्षेत्र में एक युग-प्रवर्तक का कार्य किया है। 
आधुनिक हिन्दी कविता की सभी प्रवृत्तियों की झाकी 
उनकी भावधारा में तो है ही, साथ ही उसकी समस्त 
“टेकनिक” (शिल्प) भी उनके काव्य का अंग बनकर 
आ गई है। हिन्दी के छायावादी कवियों की भाँति वे 
अवधी के आधुनिक काव्य के अद्भुत शिल्पी है। उन्होंने 
अपनी कविता में नवीन मात्रिक छंदों के साथ-साथ, 
नए युग के मुक्‍त छंद तथा अतुकांत शैली का सफलता 
के साथ प्रयोग किया है। उनके भिन्न तुकांत मुक्‍त 
छंदों में निराला जी जैसा प्रवाह एवं कौशल है | उनका 
भावपक्ष जितना ही मौलिक है, कलापक्ष उतना ही 
अनूठा। पढ़ीस जी की कला में किसी भी परवर्ती 
रचनाकारों की कला का प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। 
उनका जो कुछ है, अपनी उपज है। परवर्ती कलाकारों 
रमईकाका, वंशीधरशुक्ल, दयाशंकर देहाती, लक्ष्मीप्रसाद 
मिश्र, चतुर्भुज शर्मा आदि ने उनसे अपूर्व प्रेरणा प्राप्त 
की है। यह सब उनके युग प्रवर्तक व्यक्तित्व का प्रमाण 
है। अल्पायु में ही उनके गोलोकवास पर मधुर माधुरी 
के पढ़ीस अंक के माध्यम से विद्वानों ने उनको जिस 
प्रकार श्रद्धांजलि दी, उससे भी उनके युग प्रवर्तक 
व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। OO 


प्राण, संग में पावन गंगास्नान| . 
त्रिवेणी की लहरों का गान | 


= पन्त : पल्लव (Yo Wo) Yo २० 


२. तुम्हारी सेवा मे अनजान हृदय है मेरा अन्तर्धान न 
देवि। मा। सहचरि। प्राण - पन्त: पल्लव -नारी रुप (Yo स) Yo ६७ 
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सीतापुर जनपद 


हिन्दी - ASA टे कर्पणा में 


तापुर जनपद में नैमिष-तीर्थ संहिता-काल 
सी्‌ से पुराण-काल तक भारतवर्ष में ख्यात रहा 
है। यहीं अष्टादश पुराणों की रचना हुई है। परवर्ती 
काल में भी इस जनपद की साहित्यिक चेतना सर्वथा 
अक्षुण्ण बनी रही। 


इस जनपद के हिन्दी कवियों को भक्ति, श्रृंगार 
तथा आधुनिक - इन तीन कालों में रखा जा सकता 
है। भक्तिकालीन कवियों में नरोत्तमदास तथा टोडरमल 
उल्लेखनीय हैं। नरोत्तमदास इस जनपद के प्रथम 
हिन्दी कवि हँ | उन्होंने 'सुदामा-चरित' तथा 'धुवचरित' 
लिखकर कथा प्रासांगिक कवियों का मार्ग प्रशस्त 
किया है। 'ध्रुवचरित' की उपलब्ध प्रति से ज्ञात होता है 
कि यह कवि की प्रथम रचना है तथा दास्य-भाव के 
परिपाक के लिए लिखी गई है। उनका 'विचार-माला' 
नामक ग्रन्थ अभी भी अनुपलब्ध है। टोडरमल सम्राट 
अकबर के अर्थव्यवस्था अधिकारी थे। वे लहरपुर के 
निवासी थे। उन्होंने किसी भाषा-ग्रन्थ की रचना नहीं 
की | उनका केवल मुक्तक काव्य ही उपलब्ध È | 


Wo १७०० से १६०० वि० तक श्रृंगारकाल माना 
जाता है। इस युग में इस जनपद में भी श्रृंगार के साथ 
ही भक्तिपूर्ण रचनाओं का प्रणयन होता रहा है। 
उमरावसिंह पवार, चौधरी उमरावसिंह, शंकरसिंह तथा 
गंगाप्रसाद गंग ने श्रृंगार काव्य की रचना की। इन 
कवियों ने अधिकांशत: मुक्तक काव्य ही लिखा है। 
गंगाप्रसाद 'गंग' का 'दूती विलास' रीतिबद्ध काव्य है| 
सरयूराम पंडित, So गणेश बख्श सिंह, सहजराम 
वणिक, शंकर त्रिपाठी, समरदास, बाबा रघुनाथदास 
रामसनेही ने भक्ति काव्य लिखा है। सरयू राम पंडित 


उ] F हक कतल? 


0 डॉ० गणेशदत्त सारस्वत | 


के 'जैमिनी पुराण' तथा डॉ० गणेश बख्श सिंह के 
'शिवचरितामृत' की कथा संस्कृत ग्रन्थों से ली गई हे | । 
सहजराम वणिक, शंकर त्रिपाठी तथा समरदासं ने 
रामायणों की रचना की है। इन ग्रन्थों के उपलब्ध अंशों 
से प्रतीत होता है कि ये रचनायें साधारण कोटि की हैं। 
बाबा रघुनाथदास रामसनेही ने 'हरिनाम सुमिरनी' 'दोहा 
कवित्त संग्रह' तथा 'विश्राम सागर' - ये तीन ग्रन्थ 
लिखे। लोकप्रियता की दृष्टि से “विश्राम सागर' महत्वपूर्ण 
है। प्रस्तुत रचना भाषा-शैली की दृष्टि से 'मानस' के 
काफी निकट èl लखनसेन परिहार का 'लक्ष्मीचरित' 
तथा उदयनाथ का 'सगुनविलास' इस युग के प्रतिनिधि 
नीतिग्रन्थ हैं | 'लक्ष्मीचरित' में दैनिक अनुभवों के आधार 
पर आचार का प्रतिपादन किया गया है। इसके अन्तर्गत 
खाद्याखाद्य, कर्तव्याकर्तव्य तथा नारी गुण-दोष-विवेचन 
लोकहितकारी है | 'सगुनविलास' में शकुनापशकुन वर्णित 
है। 

प्रवृत्तियों के आधार पर आधुनिक काल दो धाराओं 
में विभाजित किया जा सकता है। पूर्ववर्ती धारा में उन 
कवियों का उल्लेख किया जा सकता है, जो श्रृंगार 
परम्परा के साथ ही नूतनता के समर्थक हैं। ऐसे 
कवियों में मंगलदास कायस्थ, ईश्वरीप्रसाद त्रिपाठी, 
नन्दकिशोर मिश्र, 'लेखराज', बलदेवप्रसाद अवस्थी 
'द्विजबलदेव', गजाधरप्रसाद शुक्ल, 'द्विजशुक्ल', 
जियालाल त्रिपाठी, मुशी हरिदेव बख्श, do देवीदत्त 
त्रिपाठी 'दत्तद्विजेन्द्र, गंगाधर अवस्थी 'द्विजगंग' तथा 
ठाकुर गदाधर बख्श सिंह ने रीति-काव्य के साथ ही 
स्वतन्त्र काव्य भी लिखा है | 'गंगाभरण', 'प्रताप विनोद', 
'जगदीश विनोद', ‘st बलदेव कल्पतरु", “श्री गंगा 
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बख्श विलास', 'पिंगल भास्कर', 'ललिताशतक', 
'महेश्वरभूषण', 'साहित्य wer तथा 'साहित्य दिवाकर' 
आदि ग्रन्थ इस युग के प्रमुख रीति- ग्रन्थ हैं | स्वतंत्रकाव्य 
के अन्तर्गत प्रबन्ध तथा मुक्तक-दोनों ही काव्य शामिल 
हैं। श्रृंगार काल के समान ही राधा तथा कृष्ण इस युग 
के भी प्रबन्ध काव्यों के वर्ण्य विषय हैं। यह काव्य 
मुक्तक काव्यकारों ने बहुत ही सुन्दर रस काव्य लिखा 
है। मुख्यता समस्यापूर्तियों के रुप में है। इन 
समस्यापूर्तिकारों की संख्या पचास से ऊपर हे | 


इस युग में कुछ पद्यानुवाद भी लिखे गए। 
ईश्वरीप्रसाद त्रिपाठी का 'रामविलास रामायण' तथा 
ठाकुर महेश्वरबख्श सिंह का 'महेश्वरस्मृति' तथा 'महेश्वर 
स्वरोदय' इसी कोटि के ग्रन्थ हैं। रामविलास रामायण 
जहाँ वाल्मीकि रामायण की भावभूमि पर आधारित है, 
वहीं 'महेश्वरस्मृति' मनुस्मृति का, तथा 'महेश्वर स्वरोदय' 
शिवस्वरोदय का अविकल पद्यानुवाद है। जियालाल 
त्रिपाठी का सम्पूर्ण काव्य ही भक्ति-काव्य है। ठाकुर 
गजराज सिंह के 'श्री अजिर विहार' तथा ‘sit घनश्याम 
घुनगुनियाँ' में भगवान कृष्ण के बालरुप का सुन्दर 
वर्णन है। इन भक्तिकाव्य के प्रणेताओं ने नीति तथा 
अनुभव का भी स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है। इन 
विषयों के अतिरिक्त भाषा-प्रेम, राज्य-प्रेम, 
स्वजाति-प्रबोधन तथा समाज की दुर्दशा पर भी काफी 
लिखा गया है। 'द्विजबलदेव' तथा 'दत्तद्विजेन्द्र' के 
काव्य में इन विषयों का समावेश है। 'हीरा जुबली 
काव्य', कान्यकुन्ज-प्रबोधन', 'कनवजिया' तथा 'शोक' 
आदि इसी कोटि के ग्रन्थ हैं। मंगलदास कायस्थ का 
'मंगलकोश' भाषा का सुन्दर कोश है। इसमें अकार 
क्रम से शब्दों के पर्यायवाची दिए हुए है। 'अमरकोष' 
के आधार पर इस ग्रन्थ की रचना हुई है। 


नवीनधारा के अन्तर्गत कई ऐसे कवि हैं, जो 
पर्याप्त ख्यातिप्राप्त हैं पं० लक्ष्मीनारायण शर्मा 'कूपाण', 
लाला हरदयाल सिंह, गिरिजादयालु श्रीवास्तव 'गिरीश', 
बलभद्रप्रसाद दीक्षित 'पढ़ीस', अनूप शर्मा, हनुमद्दयालु 


अवस्थी 'हनुमन्त', उमादत्त सारस्वत 'दत्त', लक्ष्मण प्रसाद 
‘faa’, बाबूराम त्रिवेदी 'अखिलेश', देवशंकर त्रिवेदी, 
कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह, राम जी दास कपूर, डॉ० पुत्तूलाल 
शुक्ल 'चन्द्राकार', दिवाकर प्रकाश अग्निहोत्री तथा : 
Slo श्यामसुन्दर 'मधुप' इस धारा के प्रमुख कवि हैं। 
इनके काव्य में नवीनता के प्रति आग्रह है। यह आग्रह 
राष्ट्रीयता, समाजसुधार तथा धार्मिक उदारता की प्रवृत्ति 
के रूप में द्रष्टव्य है। 


इस युग में प्रबन्ध काव्यों की बहुलता के साथ 
रचना हुई हे | 'दैत्यवेश', 'कुरुवेश', 'सिद्धार्थ', 'वर्धमान', 
‘gare’, 'अग्निपथ', 'सीतासुधि', 'प्रवासीपति', 
'जहानआरा', 'अनंग', 'मालूशाही', 'सीताशोध', 'रामदूत', 
तथा 'विभीषण' इस युग के प्रमुख प्रबन्ध काव्य हैं। 
'देत्यवंश', 'कुरुवंश' तथा 'सीतासुधि' को छोड़कर शेष 
प्रबन्ध काव्य खड़ीबोली में लिखे गए | 'सिद्धार्थ', 'वर्धमान', 
'अनंग', * रामदूत', तथा 'विभीषण' तत्समता की प्रवृत्ति 
से प्रभावित हैं। इनका संस्कृतनिष्ठ रूप प्रशंसनीय है। 
पंडित उमादत्त सारस्वत कृत 'प्रवासीपति' पत्र-शैली 
में लिखा गया है। 'मालूशाही' में जहाँ कुमाऊनी 
लोकजीवन प्रतिबिम्बित है, वही 'जहानआरा' में 
हिन्दू-मुस्लिम एकता पर बल दिया गया है | 'रामदूत' 
में हनुमान को राष्ट्र-जीवन तथा विशवजीवन की 
सुसमीक्षित प्रखर चेतना का प्रतीक माना गया है। 
'विभीषण' में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विभीषण की चारित्रिक 
सृष्टि अपने सम्पूर्ण वैभव के साथ अवतरित हुई है। 
खड़ीबोली में रूप घनाक्षरी छन्द की लय गति का 
सफल निर्वाह इस ग्रन्थ में देखते ही बनता है। श्री 
रामजीदास कपूर के 'गंगाश्रम' में गंगाजी श्रम का 
प्रतीक हैं। वे केवल मोक्षदायी नहीं, नव्य निर्माण की 
प्रेरक शक्ति भी हैं। वे त्रिगुण-त्रिमूर्ति का जहाँ समाहित 
रूप है, वहीं श्रमिकों के श्रम-श्लथ भाल का विभास भी 
है। राष्ट्र चेतना का मकरन्द द्रव गंगाजल' कहकर 
कवि ने इसे राष्ट्रीय रचना का स्वरूप देने का प्रयास 
किया है। श्री चतुर्भज शर्मा का 'सीताशोध' भी सुन्दर 
प्रबन्ध काव्य है। 
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प्रबन्ध काव्यों के अतिरिक्त स्फुट काव्यकारों ने 
भी हिन्दू-मुस्लिम एकता पर काफी लिखा है। मास्टर 
वासित बिसवॉनी का सम्पूर्ण काव्य इसी एकता पर 
आधारित है। अवधबिहारी श्रीवास्तव 'अवधेश' के काव्य 
में 'गोवध बन्द हो' तथा अस्पृश्यता-निवारण का स्वर 
मुखर È | लक्ष्मणप्रसाद 'मित्र ऐतिहासिक रचनाएं लिखने 
में निपुण हैं | उनकी 'जहानआरा की मृत्युशैया', 'सुहराव 
ay तथा 'शेर अफगन की er आदि रचनाएं अत्यन्त 
भाव प्रवण हैं। आशुकवि पंडित अखिलेश त्रिवेदी ने 
महर्षि दयानन्द का समाज सुधारक के रूप में गुण 
गान कर हिन्दू समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों 
के मूलोच्छेदन का प्रयत्न किया है। पंडित माधव चरण 
द्विवेदी के छन्दों में प्राचीन परिपाटी का समर्थन है। 
पंडित बलभद्रप्रसाद दीक्षित 'पढ़ीस', पंडित उमादत्त 
सारस्वत 'दत्त', लक्ष्मण प्रसाद मित्र, लवकुश दीक्षित, 
डॉ० मधुप तथा 'दिनेश दादा' ने अवधी भाषा की 
विशुद्धता पर विशेष ध्यान दिया है। ठाकुर त्रिभुवननाथ 
सिंह 'सरोज' ब्रजभाषा के कट्टर समर्थक È | 


पंडित देवशंकर त्रिवेदी तथा कुँवरचन्द्रप्रकाश सिंह 
के गीत छायावादी प्रवृत्ति के सूचक हैं। इस प्रवृत्ति से 
प्रेरित होकर इन कवियों ने अभिव्यंजना की पद्धति पर 
विशेष ध्यान दिया है। इनका श्रृंगार कुछ आध्यात्मिक 
आधार लिए हुए- है। प्रणय का सैद्धान्तिक विवेचन डॉ० 
पुत्तूलाल शुक्ल 'चन्द्राकार' के काव्य में है। चन्द्रकार 
जी ने प्रेम की मनोवैज्ञानिक व्याख्या कर श्रृंगारिकता 
की इस प्रवृत्ति को एक नवीन दिशा दी है। उन्होंने 
बुद्धितत्त्व की अपेक्षा हृदयतत्व को अधिक श्रेयस्कर 
माना है। 


छायावाद की प्रतिक्रियास्वरुप प्रगतिवाद के दर्शन 
हुए। Slo श्यामकिशोर मिश्र “श्रमजीवी', कुँवर चन्द्रप्रकाश 
सिंह, दिवाकर प्रकाश अग्निहोत्री तथा राममूर्ति शुक्ल 
'अनुरागी' प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। इनके काव्य में 
आध्यात्मिक साम्यवाद पर बल है, साथ ही मानवतावादी 
दृष्टिकोण भी मुखर हैं। अन्य गीतकारों में कुमारी 


[क 
ae ET] 


आसिया खातून, 'सरस कपूर, वीरेन्द्र श्रीवास्तव, गजराज | 


सिंह यादव, ओमप्रकाश त्रिपाठी 'प्रकाश' तथा विष्णुकुमार 
त्रिपाठी 'राकेश' उल्लेख्य हैं। राकेश जी के गीतों में 


अनुभूति की सघनता के साथ ही अभिव्यक्ति की सहजता 


मनोमुग्धकारी है। छायावादी वाग्वैभव की दृष्टि से | 


उनके गीत निश्चय ही प्रशंसनीय है। 


इस युग में बाल साहित्य भी काफी मात्रा में लिख | 
गया है। पंडित चतुर्भज शर्मा का अधिकांश साहित्य | 


बाल साहित्य ही है। इनकी 'कुत्तन भेड़हन केर लड़ाई' 
आदि रचनाएं प्रतीकात्मक व्यंगसाहित्य मानी जा सकती 
है। डॉ० 'मधुप' ने भी बच्चों के लिए अच्छी रचनायें दी 
हैं। पंडित लक्ष्मीदत्त सारस्वत के काव्य में स्थानीय 
इतिहास की सुरक्षा पर बल है। डॉ० नवल बिहारी 
मिश्र, Slo hax चन्द्रप्रकाश सिंह तथा दिवाकर ने 
मुक्त छन्द भी लिखे हैं। पंडित केदारनाथ त्रिवेदी 
नवीन आलोक सीतापुरी तथा लवकुश दीक्षित ने सुन्दर 
लोकगीत लिखे हैं। पंडित उमाप्रसाद बाजपेयी 'सुजान' 
तथा Slo श्यामसुन्दर मिश्र 'मधुप' ने प्रसार गीतों की 
रचना की है | डॉ० विन्ध्येश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव, वीरेन्द्र 
श्रीवास्तव, गौरीशंकर वैश्य 'विनम्र तथा Slo अरुण 
त्रिवेदी ने काफी गजलें लिखी हैं। डॉ० विन्ध्येश्वरी 
प्रसाद श्रीवास्तव, डॉ० मंगल सिंह तथा दिनेश दादा 
की अवधी रचनाएं भी प्रशंसनीय हैं। सन्त पांडेय 
केदारनाथ शुक्ल तथा रजनीश मिश्र की रचनाओं में 
वीररस की प्रधानता है| Go रामस्वरुप अवस्थी 'रूप', 
पंडित चक्रधर अवरशी 'द्विजचक्र', चतुर्भज शर्मा बाकेलाल 
मिश्र 'लाल' तथा द्विजमान आदि अच्छे घनाक्षरी तथा 
सवैयाकार हैं | So 'मधुप' So कृष्णकिशोर मिश्र तथा 
डॉ० अरुण त्रिवेदी ने नयी कविताएँ भी लिखी हैं। 
इनके इस प्रकार के काव्य में प्रयोगों की नवीनता पर 
विशेष बल है | नयी कविता के मर्म को डॉ० त्रिवेदी ने 
सच्चे अर्थो में समझा है| उनकी 'नदी' तथा 'युद्धमुद्रा' 
आदि कविताएँ पर्याप्त समादृत È | 


केवल कविता ही नहीं, गद्यसाहित्य के सृजन में 
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भी सीतापुर जनपद का विशेष योगदान है। डॉ० कुँवरचन्द्र 
प्रकाश सिंह, पंडित उमादत्त सारस्वत 'दत्त', डॉ० पुत्तूनाल 
शुक्ल, लक्ष्मीदत्त सारस्वत, तथा लक्ष्मणप्रसाद 'मित्र 
इस जनपद के सफल नाटककार हें | डॉ० BRU 
प्रकाश सिंह के नाटकों में भारत की सांस्कृतिक गरिमा 
का ओजपूर्ण स्वर है। पंडित उमादत्त सारस्वत के 
नाटक (विशेष रुप से मिलन” नाटक) सामाजिक 
पृष्ठभूमि पर आधारित हे | लक्ष्मीदत्त जी के नाटकों में 
आधुनिक समस्याओं का सहकारिता के माध्यम से 
समाधान है। 'मित्र' जी पौराणिक नाटक लिखने में 
निपुण थे। 'वाणशैया' उनका इसी कोटि का नाटक है। 
श्रीमती विपुला देवी तथा ओमप्रकाश बाजपेयी ने कई 
उपन्यास लिखे हैं। कहानीकारों में पंडित बलभद्र प्रसाद 
दीक्षित 'पढ़ीस' डॉ० नवलबिहारी मिश्र, पंडित उमादत्त 
सारस्वत, श्रीमती विपुला देवी, श्रीमती शकुन्तला शुक्ल, 
श्रीमती मीनाक्षी शुक्ल, नसीम साकेती तथा श्यामकुमार 
अवस्थी 'मयंक' उल्लेखनीय हे | पढ़ीस जी तथा रामकृष्ण 
'सन्तोष' ने अवधी में कहानियाँ लिखी हें | 'लामजहब' 
में संग्रहीत 'पढ़ीस' जी की अधिकांश कहानियाँ ग्रामजीवन 
से सम्बन्ध रखती हैं | डॉ० नवल बिहारी मिश्र वैज्ञानिक 
कहानी लेखक हैं। 'अधूरा आविष्कार', 'आकाश का 
राक्षस', 'हत्या का Beery’, 'अदृश्य शत्रु, 'पाताल 
लोक की यात्रा' तथा 'अपराध का पुरस्कार' उनके 
प्रकाशित कहानी संग्रह हैं | 'भाई-बहन' में सामाजिक 
विकृतियों पर करारा व्यंग्य है। श्रीमती विपुलादेवी के 
‘Ud का पण्डित' तथा 'प्रतिध्वनि' नामक कहानी-संग्रहों 
में भारतीय संस्कृति का सुन्दर संकेत है। विपुलाजी 
की अधिकांश कहानियाँ चरित्र-प्रधान हैं। 'मयंक' जी 
सत्यकथा-लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। 


समालोचना के क्षेत्र में भी इस जनपद में पर्याप्त 
कार्य हुआ èl wo पंडित कृष्णबिहारी मिश्र तो 
तुलनात्मक समालोचना के जनक ही हैं। 'देव बिहारी' 
शीर्षक उनकी पुस्तक का हिन्दी जगत में पर्याप्त आदर 
है। मिश्र जी के अतिरिक्त अन्य समालोचकों में पंडित 


रामसेवक पाण्डेय डॉ० कुँवरचन्द्र प्रकाश सिंह, डॉ० 
ब्रजकिशोर मिश्र, डॉ० पुत्ूलाल शुक्ल, श्रीमती ज्ञानदेवी 
त्रिवेदी, gio बच्चूलाल अवस्थी, डॉ० प्रेमशंकर, डॉ० 
कृष्णबिहारी मिश्र, डॉ० कृष्ण किशोर मिश्र, डॉ० दयाशंकर 
शुक्ल. Slo श्यामसुन्दर मिश्र 'मधुप', डॉ० नारायण 
बनर्जी, डॉ० बिन्दुमाधव मिश्र तथा डा० राजेन्द्र बिहारी 
पाण्डेय आदि प्रमुख हें | 


भारतविख्यात शिक्षाविद्‌ तथा अनेक दार्शनिक, 
राजनीतिक तथा ऐतिहासिक ग्रन्थों के रचयिता आचार्य 
नरेन्द्रदेव का जन्म इसी जनपद में हुआ था। पंडित 
सोमेश्वर दत्त शुक्ल ने अर्थशास्त्र पर कई पुस्तकें 
लिखी हैं। “सम्पत्ति की नसें उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है | 
इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने 'रूस का इतिहास', यश 
और आश्चर्य नामक दो पुस्तकें लिखी हैं। पंडित 
उमादत्त सारस्वत की व्यंग्यपूर्ण समालोचनाएँ “मस्तराम 
का सोंटा', 'भैया के चुल बदल' व्यंग्यपत्रों का संग्रह 
है। पंडित बाबूराव त्रिवेदी 'अखिलेश' की समालोचनाएँ 
शास्त्रीय पद्धति की हैं। पथिक जी मुख्यतः उपदेशक 
हैं। इसीलिए, उनके लेखों में आचरण की शुद्धता पर 
विशेष बल दिया गया है | Sto जानकीनाथ सिंह 'मनोज' 
तथा Slo पुत्तूलाल की छन्दशास्त्र की दिशा में महत्त्वपूर्ण 
देन है। डॉ० आशीर्वादीलाल प्रसिद्ध इतिहासकार हें | 
बाबू कृष्णदयाल श्रीवास्तव ने 'विधिशास्त्र' पर कई 
ग्रन्थ लिखे हैं, जो पर्याप्त समादृत हैं। 


पत्रकारिता की दिशा में भी सीतापुर जनपद 
अग्रगण्य है। पंडित देवीदत्त त्रिपाठी 'दत्तद्विजेन्द्र' के 
सम्पादकत्व में बिसवाँ से 'काव्यसुधार' उस समय 
प्रकाशित होता था, जब हिन्दी जगत में दो-चार पत्रिकाएँ 
ही निकल रही थीं। इसका प्रकाशन सन्‌ १८६७ से 
१६०३ ई० तक निरन्तर होता रहा। इस त्रैमासिक 
पत्रिका में समस्यापूर्तियाँ ही विशेष रुप से प्रकाशित 
होती थीं। 'कविता-प्रचारक' सुजौलियाकवि-मण्डल 
का प्रमुखपत्र था। इस पत्र का प्रकाशन सन्‌ १६१२-१३ 
ई० के आसपास से प्रारम्भ हुआ, जो लगभग चार वर्षा 
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तक चलता रहा। ठाकुर गदाधर बख्श सिंह इस पत्रिका 
के सम्पादक थे तथा ठाकुर हरपाल सिंह (सुहेलामऊ, 
हरदोई) परामर्शदाता | सीतापुर डिस्ट्रिक्ट गजेट' नामक 
पत्र का प्रकाशन १६१४ ई० हुआ। पंडित मधु-सूदन 
वैद्य इस पत्र के सम्पादक थे। सन्‌ १६४२ ई० के 
लगभग पंडित कृष्णबिहारी मिश्र ने एक साप्ताहिक 
लड़ाई के सिलसिले में निकाला | उसी अवघि में सूत्रधार' 
निकला | यह साप्ताहिक लगभग पाँच वर्षों तक चला | 
पंडित अवधेश अवस्थी इसके सम्पादक थे। कुछ समय 
तक पंडित इन्द्रदत्त शर्मा ने भी इसका सम्पादन किया। 
GUN के अस्त होने पर पंडित अवधेश अवस्थी ने 
राष्ट्र सन्देश निकाला । यह पत्र अद्यावधि नियमित 
रुप से प्रकाशित हो रहा है। 'लोकतन्त्र' के प्रकाशन 
का प्रारम्भ श्री सूर्यकान्त शाह ने किया, किन्तु कालान्तर 
में डॉ० नारायण बनर्जी ने उसे ले लिया। डॉ० बनर्जी 
की मृत्यु के साथ, 'लोकतन्त्र' भी बन्द हो गया। 
सीतापुर से आजकल 'कूषक', 'सचिव', 'दधीचि', 
इन्टरनेशनल CAT, 'मन्दाकिनी' आदि कई साप्ताहिक 
पत्र निकल रहे हैं। श्री भिखारीलाल वर्मा 'कृषक' के, 
श्री रामगोपाल गुप्त “सचिव के, श्री शिवप्रसाद मिश्र 
'दधीचि' के श्री कृष्णकुमार शुक्ल ‘इन्टरनेशनल टाइम्स' 
के तथा श्री मुन्नूलाल गुप्त 'सूर्य मन्दाकिनी' के सम्पादक 


| जानकारी प्रदत्त की है। 
| सारस्वत सम्मान प्रदान किया है। 


| अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है। 


अन्तरराष्ट्रीय सम्मान 
| अन्तरराष्ट्रीय जीवन परिचय केन्द्र कैम्ज्रिज (आई० वी० सी०) ने अवधी साहित्य के शलाका 
| पुरुष Slo श्यामसुन्दर मिश्र मधुप' एवं अवधी साहित्य संस्थान के अध्यक्ष डॉ० राजबहादुर द्विवेदी को 
उनकी साहित्यिक, सांस्कृतिक व सामाजिक सेवाओं के लिए अपने २६वें अंक में अन्तरराष्ट्रीय मंच पर 
प्रतिष्ठित किया है। अन्तरराष्ट्रीय जीवन परिचय शब्द कोष के वरिष्ठ संपादक सीन टेलर ने यह 

श्री द्विवेदी जी को राष्ट्र भाषा प्रचार सामिति, इलाहाबाद ने ३ फरवरी को :अवधी गौरवः का 


Sfo AJT व डॉ० राजबहादुर द्विवेदी का अन्तरराष्ट्रीय सम्मान होने पर संस्थान परिवार 


हिन्दी साहित्य के दर्पण में 


हैं। वर्तमान समय में सीतापुर से प्रकाशित होनेवाले 
पत्रों में राष्ट्रसन्देश' का विशिष्ट स्थान है | श्री प्रमोदकुमार 


| 
| 
| 
| 
| 


अवस्थी इसके सहायक सम्पादक हैं। सन्‌ १६५६-५७ । 


ई० में बिसवाँ से श्री गजराज दीक्षित ने 'उदय' निकाला, 
किन्तु दो चार अंक निकलने के बाद ही इसका प्रकाशन 
बन्द हो गया। यही स्थिति “समय सारथी' की रही | श्री 


पद्रमकान्त शर्मा 'प्रभात' इसके कुछ ही अंक निकाल | 


सके। मासिक पत्र के रूप में 'मानस वसुन्धरा' काफी 
दीर्घाजीवी हुआ। इसके सम्पादक श्री राजेश अवस्थी 
के दिवंगत हो जाने पर उनकी सुपुत्री कु० सरल 
अवस्थी इसे बड़े मनोयोग से निकालती रहीं। इसके 
कई विशेषांक तो स्थाई महत्त्व के हैं। स्व डॉ० नवलबिहारी 
मिश्र अंक तथा 'नरोत्तमदास sin’ इस श्रृंखला के 
उल्लेखनीय अंक हैं, जिन्हें साहित्य-जगत ने काफी 
सराहा | व्यास भारती', 'प्रतिदिन' तथा 'ग्रामीण सहारा' 
दैनिक पत्रों के रुप में बहुचर्चित हैं| 'पंडित रुपनारायण 
पाण्डेय अंक' निकालकर “व्यास भारती' ने बहुत बड़ा 
कार्य किया है। 'मानसचन्दन'. मासिक पत्रिका है जो, 
रामकथापरक Èl So गणेशदत्त सारस्वत इसके 
सम्पादक हैं। यह पत्रिका न केवल देश में वरन्‌ विदेशों 
में भी पर्याप्त समादृत है | OO 


— संपादक मंडल 
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विशेष लेख 


वलोठक-व्साहित्य. में. जीलन eata 


हित्य समाज का दर्पण है। किसी देश- 
सा प्रदेश का लोक साहित्य उस देश-प्रदेश के 
लोक जीवन के मनन-चिन्तन, सभ्यता संस्कृति को 
उजागर करता है। मन और हृदय को मन्त्र मुग्ध करने 
की क्षमता यदि कहीं है तो वह लोक साहित्य में ही 
विद्यमान है। अपने सहज स्वाभाविक और सरसता के 
कारण लोकसाहित्य हृदयग्राही बन जाता है। लोक 
जीवन का उल्लास, अट्टहास भावभंगिमा, थिरकन, घुटन 
मनन चिंतन आदि की प्राप्ति उसी की भाषा में 
लोकसाहित्य के द्वारा ही होता है। यह साहित्य की 
सर्वाधिक लोकप्रिय एवं मनमोहक विधा है | लोक साहित्य 
में विभिन्न प्रतीकों का बड़ा ही साकार और सटीक 
प्रयोग हुआ है। यह भावनाओं और अनुभूतियों की 
गहराई और विषय की अभिव्यक्ति को प्रभावित करती 
है। वास्तविकता तो यह है कि लोकसाहित्य समाज 
और जीवन दर्शन को विशेष रुप से उद्घाटित करता 
है। 


लोक साहित्य की परिभाषा करते हुए डॉ० 
कुन्दनलाल उप्रेती ने कहा है कि आदिम-मानव के 
मस्तिष्क की सीधी तथा सच्ची अभिव्यक्ति ही लोकवार्ता 
तथा लोक साहित्य है। लोक साहित्य लोक समूह द्वारा 
स्वीकृति व्यक्ति की परम्परागत मौखिक क्रम से प्राप्त 
वह वाणी है जिसमें लोक मानस संग्रहीत रहता है। 
डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोक साहित्य 
जनता के हृदय का उद्गार है। सर्वसाधारण लोग जो 
कुछ सोचते हैं और जो अनुभूति करते हैं, उसी का 
प्रकाशन उनके साहित्य में पाया जाता है। अतः लोक 
साहित्य की विशेषतायें इस प्रकार की जायेगी। 


(अ) यह परम्परा रुप में विकसित होता है। इसमें 


0 राजबहादुर द्विवेदी 


आदिम वासनाओं और भावनाओं का भरपूर चित्रण 
पाया जाता है | इसका रचनाकाल और रचियता अज्ञात 
रहता है। इसमें लोक मानस के उद्गार बिना किसी 
प्रकार लागलपेट के खुलकर प्रकट होते हैं। इसकी 
परम्परा प्रायः कथ्य रुप में ही विकसित होती है। 
इसकी रचना भी अधिकतर मौखिक ही होती है जिसमें 
लोक मानस के तत्वों का समावेश रहता है। 


लोक साहित्य की मौखिक परम्परा की अपनी 
विशिष्ट विधा है। इसमें अभिवृद्धि औरअविरलता दोनों 
लक्षण विद्यमान हैं। समाज में आज भी विभिन्न रसमों 
से जुड़े गायन की लोकगीतों के बिना कल्पना भी नही 
की जा सकती। विभिन्न विषयों पर पड़ने वाले त्यौहार, 
व्रत, महोत्सव, विशेष गीतों के गायन एवं और विशेष 
कहानियों के कहने के साथ ही मनाये जाते हैं। बिना 
इसके अनुष्ठान ही पूरा नहीं होता है। अपनी बातचीत 
लोकाचार यहाँ तक वाद-विवाद और झगड़ों में भी 
कहावतों का सटीक प्रयोग किया जाता है। पहेलियाँ 
बुझाना आज भी समय काटने का तरीका बन गया है। 
साहित्य सृजन में नवरसों का प्रयोग किया जाता है। 
वीर हास्य, करुणा FI अद्भुत शान्त भयानक प्यारा 
और रौद्र विभत्सा अहहीं, काव्य जनित जन नवरस 
कहही।' लोक साहित्य में भी सभी रस प्रचुरता से पाये 
जाते हैं। करुणा प्रधान लोकगीत जहाँ मन को झकझोर 
देता है, श्रृंगार और हास्य पूर्ण लोक साहित्य श्रोता वर्ग 
को आनन्दित और मनविभोर कर देता है। वीर रस के 
लोक साहित्य आल्हा को सुनने हेतु बिना प्रचार के 
जनमानस उमड़ पड़ता है। आज भी आशु कवि लोक 
वीर काव्यों की परम्परा में सामयिक रचना प्रस्तुत 
करके जनसमुदाय की वाह वाही लूट लेते हैं। 
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लोक साहित्य के दो प्रमुख भेद है - 
लोकवार्ता-साहित्य और वाणी विलास, इतर साहित्य | 
इस दोनों वर्गीकरण के आधार पर लोक साहित्य पॉच 
भागों में विभाजित है। १. लोकगीत २. लोक गाथा ३. 
लोक कथा ४. लोक नाट्य ५. प्रकीर्ण साहित्य जिसके 
अन्तर्गत मुहावरे - लोकोक्तियाँ, सुभाषित, सूक्तियां, 
बच्चों के गीत, पालने के गीत, ढ़कोसले कृषि गीत 
आदि शामिल हैं जिसका व्यवहार गाँव के लोग अपनी 
दिन चर्या में करते हैं। 


वर्तमान लोक मुख्यतया दो श्रेणियों में विभक्त 

हैं- नगरीय लोक और ग्रामीण लोक | इसी से प्रभावित 
2 संस्कृतियाँ भी विद्यमान है। नगरीय संस्कृति और 
ग्राम्य या ग्रामीण संस्कृति। नगरों में अभिजात वर्ग में 
शास्त्रीय या परिस्कृति संस्कृति पायी जाती है जिससे 
पुरुषवर्ग मुख्यतया प्रभावित रहता है और स्त्रियाँ 
परम्परागत लोक संस्कृति की पालक होती हैं। वे भी 
परम्परानुसार लोक साहित्य को अपनाए हुए हैं। इस 
प्रकार ग्राम्य लोक और नगरीय लोक का नारी समाज 
लोक संस्कृति और लोक साहित्य का पोषक और 
अनुगामी है। अब लोक साहित्य और संस्कृति के 
वर्गीकरण के आधार पर चर्चा करना समीचन है। 
लोकगीत लोक साहित्य की सर्वाधिक सशक्त विधा है। 
लोक गीत का सम्बन्ध सामान्य लोक जीवन से है। 
लोक गीत में मानव समुदाय की भावनाओं आचार 
. व्यवहार, उत्सव त्योहार, क्रियाकलाप, रीतिरिवाजों का. 
वर्णन होता है जो मानव के जीवन दर्शन का चित्रण 
करता हे | Slo श्यामपरमार का कथन है कि 'मन की 
विभिन्न स्थितियों ने उसमें अपने मन के ताने बाने बुने 
हैं। स्त्री-पुरुष ने थककर इसके माधुर्य में अपनी 
थकान मिटाई है। इसकी ध्वनि में बालक सोए हैं। 
जवानों में प्रेम की मस्ती आई है | बूढों के मन बहलाए 
हैं। विरही युवकों ने मन की कसक मिटाई है, विधवाओं 
ने अपनी एकांकी जीवन में रस पाया है, पथिकों ने 
थकावटें दूर की हैं, किसानों ने अपने खेत जोते हैं 
मजदूरों ने विशाल भवनों पर पत्थर चढ़ाये हैं, मौजियों 
ने चुटकुले छोड़े है तो वैरागियों ने उपदेशों का पान 
कराया है | इस प्रकार इन लोक गीतों में मानव मन के 
हर्ष आहलाद आमोद-प्रमोद, दुख विषाद, उत्पीड़न 


STENT 


उपदेश, शिक्षा आदि समस्त भावों का समावेश पाया 


जाता है। 

हिन्दी लोक साहित्य में ब्रज तथा भोजपुरी लोक 
गीतों का अपना विशेष महत्त्व है | ये गीत लोक के कंठ 
का हार बन गयी हैं। सभी रसों का समावेश है किन्तु 
करुणा, श्रृंगार की बाहुलता है। इसमें प्रेम और वियोग 


का पर्याप्त चित्रण मिलता है | अवधी की एक बहुचर्चित | 


लोकगीत में विरही पत्नी द्वारा रेल को सौत कहा गया 


हे जिसपर बैठकर उसका पति परदेश चला गया है - । 


रेलिया हो गयी मोरी सवतिया - पिय को लाद ले 


गयीहो - यह रूपक लोक परम्परा के जीवन-शैली । 


का उदाहरण है| इससे भी अधिक हृदय दावक स्थिति 
वहाँ पायी जाती है जब परदेश गमन करते पति से 


विछोह की दुखी पत्नी पूछ रही है कि मैं कैसे तुम्हारे । 


इस विछोहको सहन कर पाऊँगी ? ऐसा करो या तो 
मुझे मेरे मायके भेजवा दीजिये और यदि परदेश में 
ज्यादा दिन रहना हो तो मुझे die पकड़कर गंगा जी 
में डालते जाओ - जुगित बताए जाव, कवन विधि 
रहबों WA! जौ Ge साम बहुत दिन वितिहैं - 

बहिया पकिर मोके गंगा मसि आये जाव 
यह गीत क्या है करुण रस का कलश है। वियोग से 
दुखी मन का इतना सजीव सरस व हृदयदायक वर्णन 


अन्यन उपलब्ध नहीं है। एक भोजपुरी गीत में इसका । 


कारुणिक वर्णन इस प्रकार है - 
आज के गइल भवँरा कहिया के लवटब 


कतेक दिनवा हम जोहब तोरी बटिया - कतेकदिनबा | 


गनत गनत मोरी अँगुरी भइल खियानी - 


5], cl 


DASH. 
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चितवते दिनवा - नैना से ढुरे लोरवा - कतेक | 


दिनबा - इस गीत में भौंरे को पति का प्रतीक माना । 
गया है। वियोग की प्रतीक्षा करते पत्नी की हालत | 


इतनी दयनीय हो गयी हे कि पति के लोटने के दिन 


गिनते गिनते उसकी अँगुलीयाँ घिस गयी हैं। यह | 


प्रेमा-ख्यान अनुपम È | 


एक अन्य मर्मस्पर्शी लोक गीत जो एक सयानी 
अविवाहित कन्या पर आधारित है सुनकर मन विहल 
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हो उठता है - नीर चुवे बाबा नीर चुवे आधी रात | 
माता पिता कइसे नींद परत है जाहि घर कन्या 


कँवारि। इस गीत में दर्शाया गया है कि जैसे वर्षा में 
¦ कमजोर झेपड़ी में पानी चूता है तो नींद खण्डित हो 
| जाती है वैसे ही अविवाहित कन्या के पिता का सुख 
| भंग होकर जीवन नीरस बन जाता है। 


जनजीवन वृक्षों और पौधों से भी जुड़ा हुआ है। 
लोक गीतों में बांस और रेड़ का पेड़ प्रतिष्ठा और वंश 
बढ़ाने का प्रतीक है। यह प्रचलित अभिव्यक्ति आज भी 
लोक गीतों में पायी जाती है। जिस प्रकार बांस की 
जड़ से बांस और रेड़ की जड़ से रेड़ पैदा होता है 


। उसी प्रकार साध्वी स्त्री की कोंख से सुशील सुन्दर 
| बालक के जन्म की कामना की गयी है - 


qa के जरिया जनमे बांस, ते रेडवा के रेड 


| जनमे हो- रामादेवी कोखिया जनमे देवतवा त देसवा 
| के काम आवे हो। भारतीय लोक साहित्य में पतिव्रत 


और संतीत्य का गौरवमयी चित्रण मिलता है। अपने 
संतीत्व की रक्षा हेतु स्त्री अपनी जान गवां देती है, 
पदप्रतिष्ठा या धन वेभव लोभ उसके सतीत्व व्रत को 


| डिंगा नहीं सकता। एक भोजपुरी लोकगीत में एक 


सुन्दरी पर एक कामुक बटोही मोहित हो जाता है और 


| बहुमूल्य सोना चांदी देकर उसके सतीत्व को खरीदना 


चाहता है परन्तु सतीत्व की धनी सुन्दर ने धन प्रलोभन 
को तिरस्कृत करते हुए बटोही- को फटकार लगाई। 
बटोही सुन्दरी से कहता है - 


| डाल भरि सोना dg मोतिया से मांग भरु 
| जाति छोडि मोरे संग ame रे की - 


| कहती है - 


प्रतिक्रिया में पतिव्रता स्त्री मुंहतोड़ जवाब देते हुए 


| “आगि लागे सोनवा, बजर परे मोतिया रे- 
| सत छोड़े कइसे पत रहिए जुरे की 
| अगिया लगाऊँ तोरी मुदरी परे तिलरी' 


लोकगीत की भाँति ही लोक साहित्य में लोक 
गाथा, लोक कथा, लोकनाटक और मुक्तक में लोक 
चरित्र और लोक जीवन दर्शित होता है। लोक गाथा 


[EE 


सतसंग मुद मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला।। 


बड़ अधिकार दच्छ जब पावा। अति अभिमानु हृदयँ तब आवा ।। 
नहिं कोउ अस जनमा जग माहिं। प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीँ।। 


'जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा। जाइअ बिनु बोलेहँ न संदेहा | | 
तदपि बिरोध मान जहँ कोई | तहाँ गएँ कल्यानु न होई ।। 


पर हित लागि तजइ जो देही । संतत संत प्रसंसहिं तेही ।। 
कत बिधि सृजी नारि जग माही। पराधीन सपनेहुँ सुखु नाहीं ।। 


eC aS ol साहित्य में जीवन दर्शन 


संगीतमय कथा का अभिनव कला है जिसमें कथा का 
वर्णन गीतात्मक ढंग से गेय शैली में किया जाता है 
और लोक में प्रचलित और परम्परा से पाए जाने वाली 
कहानियाँ लोक. कथा कहलाती हैं। लोक कथाओं में 
मानव की सब प्रकार की भावनायें समाहित हैं। लोक 
नाटक, लोक जीवन के चढ़ाव उतार का प्रतिबिम्ब है। 
इसमें हर्ष उल्लास, ह्ास-विलास, दुख-सुख का बहुत 
सजीव चित्रण मिलता èl मुक्तक के अन्तर्गत 
लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ, मुहावरे, चुटकले जुड़े हैं जिसमें 
बहुसंक्षेप में व्यवहार व ज्ञान विषयक बातें प्रगट करने 
की विशेष प्रवृत्ति होती है जिसमें आन्तरिक और मनोरंजन 
परक अभिप्राय निहित होता है। 


लोक साहित्य साहित्य का अनुपम धन है। इसमें 
लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनाटक और मुक्तक 
का वर्णित विषय लोकजीवन पर विशेष रुप से आधारित 
है और जीवन की विभिन्न विधाएं उसमें पायी जाती हैं | 
दूसरे शब्दों में लोक साहित्य में सामान्य जनता की 
सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का पारदर्शी 
जीवनदर्शन मिलता है। लोक संस्कृति का जैसा सच्चा 
व सजीव चित्रण इसमें मिलता है वैसा अन्यत्र नहीं | 
वस्तुतः लोक साहित्य लोक समुदाय के विविधि जीवन 
रुपों का स्वच्छ-दर्ण है। इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः 
की भावना भरपूर मात्रा में दिखती है। 
'मोहिनी भवन' 
` २१०, PAN बाजार, 
फैजाबाद-२२४ ००१ 
दूरभाष : २०७७५ 


OO 


ae eee यी 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


pE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| 
| 
| 
| 
| 


ग्राजीण कऋाल्ित्यळाए-कङ्पए डेर Teau 


fern किसी विशिष्ट देश, काल एवं परिस्थिति की 
प्र धरोहर नहीं होती। वह तो निसर्गजात, निर्बन्ध एवं 
निःसीम होती है। चाहे ग्राम्याञ्चल हो या सर्वसुविधा 
सम्पन्न नगर परिवेश, चाहे अशिक्षित या अल्पशिक्षित 
वातावरण हो या उच्चशिक्षा से परिवेष्टित सुशिक्षित 
माहौल, चाहे, गरीबी एवं भुखमरी से संत्रस्त जीवन-यापन 
हो या भौतिकता के सम्पूर्ण सुखोपभोगों में विहँसती 
रंगीन जीवन-विधा-प्रतिभा इन सभी बंधनों को चीरती 
हुई, माँ मन्दाकिनी की पुण्यसलिला कल-कल अजस्स्र 
धारा की तरह प्रवाहित होती रही है, और होती रहेगी। 


यह सच है कि सुविधासम्पन्न व्यक्ति अपनी सामर्थ्य 
गँवा बैठता है, जबकि अभावों में प्रतिभा का उत्तरोत्तर 
विकास होता है। यही कारण है कि विज्ञान, धर्म, कला 
एवं साहित्य आदि से सम्बंधित विभिन्न प्रतिभाओं का 
अभ्युदय प्रायः अभावों में ही हुआ | विशेषतः साहित्य से 
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अपितु माँ शारदे की विशेष अनुकम्पा एवं प्रेरणावश ही | 
ऐसा करने के लिए बाध्य हैं। इन्हें किसी प्रकाशन, | 
कविसम्मेलन, साहित्यिक समारोह एवं संगोष्ठी आदि | 
की भी कोई विशेष अपेक्षा नहीं रहती है। वे तो शारदा | 
मन्दिर के औघड पुजारी की भाँति ग्राम्य परिवेश में| 
जीवन यापन करते हुए किसी लोक विधा का आश्रय | 
लेकर बिना आभास ही साहित्य साधना करते रहते हैं। | 


ऐसे हैं - गावों में रहने वाले साहित्यधर्मी अर्थात्‌ 
ग्रामीण साहित्यकार | 


ग्रामीण साहित्यकारों में कुछ तो अत्यन्त प्रबुद्ध एवं | 


सुशिक्षित हैं किन्तु ग्राम्य परिवेश में रचने-बसने के 
कारण प्रबुद्ध साहित्यिक समाज एवं अग्रणी साहित्यकारों 


से इनका सम्पर्क नहीं हो पाता तथा इसीलिए इनकी | 
प्रतिभा का प्रकाशन भी नहीं हो पाता। अर्थाभाव एवं | 
साहित्यिक प्रोत्साहन के अभाव में ये न ही किसी | 


सम्बंधित प्रतिभाएँ तो अभावों में ही जनमी, पलीं, बढ़ीं 
एवं शिखर पर पहुँची तथा साहित्य, समाज एवं राष्ट्र 
को सर्वस्व समर्पित कर अपने जीवन की इतिश्री भी 


साहित्यिक समारोह में सहभागिता कर पाते हैं और न | 
ही अत्यन्त महँगे एवं व्ययपरक प्रकाशन युग में उनके | 
किसी साहित्य का प्रकाशन ही हो पाता है। इनके | 


कर दी। 


भारतवर्ष की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में ही निवास 
करती है। गाँव आज भी अभावों के पर्याय रुप हैं। 
किन्तु अभाव से अभिप्राय यहाँ आर्थिक अभाव से है न 
कि प्रातिभ अभाव से। आज भी गाँवों में विविध प्रकार 
की कमियों एवं उपेक्षाओं को सहन करते हुए ऐसी 
प्रतिभाएँ विशेषतः साहित्यिक प्रतिभाएँ विद्यमान हैं जो 
शहरी चाकधिक्य एवं आधुनिकता की दौड़-धूप से परे 
स्वान्तः सुखाय साहित्य-सर्जना में संलग्न हें | वे किसी 
लिप्सा, स्वार्थ या मोहवश साहित्य सेवा में रत नहीं हैं 


f आमीण ताहित्यकार 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


अतिरिक्त कुछ ग्रामीण साहित्यकार ऐसे भी हैं जो | 
अल्पशिक्षित या थोड़े बहुत पढ़े-लिखे हैं किन्तु माँ की | 
अनुकम्पावश साहित्य सर्जना करते रहते हैं। ग्रमीण ' 
साहित्यकारों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एक अक्षर भी | 


लिखा-पढ़ी नही है, फिर भी माँ वाणी की उन पर कृपा | 
हो जाती है और लोकविधा में ग्रामीण जनता के | 


मनोरंजनार्थ वे कुछ तुकबन्दी करते रहते हैं। इनकी 
सर्जना का कोई संग्रह नहीं हाता। कदाचिद्‌ कोई 
पढ़ा-लिखा व्यक्ति भले ही उनका संग्रह कर दे किन्तु 
वे तो अवढ़र प्रकृति के होते हैं। वे जो कुछ vad हें 
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उसे याद रखते हैं तथा यथावसर ग्रामीण जनता को 
सुनाकर उनका मनोरंजन करते रहते हैं। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण साहित्यकारों 
की प्रमुख रुप से तीन श्रेणियाँ हैं ' प्रथम तो प्रबुद्ध एवं 


सुशिक्षित ग्रामीण साहित्यकार, दूसरे अल्पशिक्षित ग्रामीण. 


साहित्यकार एवं तीसरे अशिक्षित ग्रामीण साहित्यकार | 
ग्रामीण साहित्यकारों के उक्त तीनों श्रेणियों की दशाएँ 
एवं समस्याएँ एक धरातल पर लगभग एक जैसी ही हैं 
जो क्रमशः इस प्रकार है। गाँव में रहने के कारण 
इनका सम्पर्कं तथाकथित आभिजात्य साहित्यकारों से 
नहीं हो पाता जो प्रायः बड़े शहरों या महानगरों में बसे 
होते हैं। फलस्वरूप समसामयिक साहित्यिक गतिविधियों 
से वे अपरिचित रहते हैं। ग्रामीण साहित्यकार किसी 
विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या किसी उच्च 
शिक्षण संस्थान में पदस्थ न होने के कारण भी साहित्यिक 
समारोहों एवं प्रभूत मान-सम्मान से वंचित रह जाते हैं 
तथा उच्चकोटि के साहित्यकारों से भी उपेक्षित भी 
रहते हैं। अर्थाभाव के कारण इन ग्रामीण साहित्यकारों 
के साहित्य एवं साहित्यिक प्रतिभा का न तो प्रकाशन 
हो पाता है और न ही वे किसी विद्वद्गोष्ठी एवं 
साहित्यिक समारोह आदि में ही सम्मिलित हो पाते हें | 
इसके अतिरिक्त बहुतेरे ग्रीमींण साहित्कार न ही किसी 
साहित्यिक समारोह में जाना चाहते हैं और न ही अपने 
साहित्य के प्रकाशन की अपेक्षा ही रखते हैं, क्योंकि वे 
मात्र स्वान्तः सुखाय सर्जना करते हैं। कुछ जो ऐसी 
अपेक्षाएं रखते भी है वे अपनी किसी न किसी पारिवारिक, 
आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संत्रस्त रहते हैं, 
जिसके कारण वे मुख्य साहित्यक धारा में सम्मिलित 
नहीं हो पाते। 


यद्यपि ग्रामीण साहित्यकारों की उपर्युक्त समस्याएँ 
एवं परिस्थितियाँ लगभग आज भी उसी प्रकार विद्यमान 
हैं, तथापि बदलते परिवेश में विज्ञान-विज्ञान की 
चकाचौंध, शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं जनसंचार के 
माध्यमों के विकास ने जैसे गाँवों के उत्थान में किञ्चित्‌ 


अवधी 


योगदान दिया है वैसे ही ग्रामीण साहित्यकारों की 
स्थिति-परिस्थिति में भी थोडा-बहुत सुधार एवं परिवर्तन 
हुआ है | किन्तु ग्रामीण साहित्यकारों की स्थिति में यह 
परिवर्तन नाममात्र का है| इससे किसी विशेष बदलाव 
की आशा नहीं की जा सकती | अतः ग्रामीण साहित्यकारों 
की उपर्युक्त दशा में सुधार हेतु नवीन दिशा एवं 
आयाम के विषय में चिन्तन करना अत्यावश्यक होगा। 


यह निर्विवाद सत्य है कि जिस पर माँ सरस्वती 
की कृपा होती है, उस पर लक्ष्मीजी की अनुकम्पा नहीं 
होती तथा जिस पर लक्ष्मी की कृपा होती है, वह 
वीणापाणि का वरदपुत्र नहीं हो पाता | इन परिस्थितियों 
में कोई भी सरस्वती पुत्र साहित्यकार तो वैसे ही निर्धन 
होता है, उस पर भी ग्रामीण साहित्कारों की निर्धनता 
का वर्णन करना ही व्यर्थ है। वह बेचारा चाहे जिस 
स्थिति में साहित्य-साधना कर रहा है, निःसन्देह 
अतिश्लाघनीय एवं अभिजात्य साहित्यकारों की अपेक्षा 
कई गुना श्रमसाध्य एवं स्पृहणीय कार्य है। अतः ऐसी 
परिस्थिति में शीर्षस्थ साहित्यसेवियों, साहित्यिक संस्थानों 
एवं लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों का यह नैतिक उत्तरदायित्व 
बनता है कि ग्रमीण साहित्कारों की दशा में सुधार लाने 
एवं उन्हें एक नवीन दिशा प्रदान करने के लिए कृत 
संकल्प हों। 

अब प्रश्‍न यह उठता है कि ग्रामीण साहित्यकारों 
की दशा सुधारने के लिए कौन-कौन से उपाय किए 
जा सकते हैं तथाउन्हें किस प्रकार से साहित्य की 
मुख्य धारा से जोडते हुए प्रोत्साहन, संबल एवं दिशा 
प्रदान की जा सकती है ? इस सन्दर्भ में मेरे कुछ 
सुझाव निम्नलिखित हैं - 


१. ग्रामीण दायित्व : प्रथमतः गाँव के ही लोगों का 
प्रमुख दायित्व बनता है कि वे अपने गाँव के ऐसे 
रचनाधर्मी (ग्रामीण साहित्यकार) को प्रत्येक स्तर पर 
यथासंभव प्रोत्साहन एवं संबल देने का प्रयास करें। 
इस सन्दर्भ में विशेष उल्लेखनीय योगदान गाँव से जुड़े 
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ऐसे सुशिक्षित लोगों का है जिनका सम्पर्क गॉव से भी 
है तथा जो नागर संस्कृति में भी रचे-बसे एवं 
जीवन-यापन कर रहे हों। ये लोग ग्रामीण साहित्यकारों 
को यथावसर राष्ट्रीय साहित्यिक गतिविधियों से अवगत 
कराते हुए इन्हें साहित्य की मुख्य धारा से जोड़ने का 
प्रयास करें। 


२. ग्रामीण शिक्षण-संस्थाओं का दायित्व : 
प्रायः प्रत्येक गाँव के आस-पास प्राथमिक, माध्यमिक 
अथवा महाविद्यालय जैसी शिक्षण-संस्थाएँ होती हैं। 
इन शिक्षण संस्थाओं के सुधी शिक्षकों एवं प्रधानाचायों 
का ग्रामीण साहित्यकारों के उन्नयन में महत्त्वपूर्ण योगदान 
हो सकता है। उक्त शिक्षण-संस्थाओं में समय-समय 
पर होने वाली बालसभाओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 
ऐसे ग्रामीण साहित्यकारों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित 
कर उनकी साहित्यिक गतिविधियों को उजागर करें 
तथा यथाशक्ति उन्हें पत्र-पुष्प द्वारा सम्मानित कर 
उनका मनोबल बढ़ाएँ। 


३. प्रशासनिक दायित्व : तहसील, विकासखण्ड 
एवं जनपदीय सुधी प्रशासनिक अधिकारियों से अपेक्षा 
की जाती है कि वे क्षेत्रीय एवं जनपदीय स्तर पर 
ग्रामीण साहित्यकारों का सम्मेलन, विचारगोष्ठी एवं 
अन्यान्य समारोह आयोजित कर इन ग्रामीण प्रतिभाओं 


“को प्रभूत मान-सम्मान प्रदान करें तथा उनकी समस्याओं : 


से अवगत होकर उनके निदान का भी प्रयास करें। 


४. प्रादेशिक ग्रामीण साहित्यकार एसोशिएसन : 
साहित्यकारों एवं पत्रकारों का लगभग एक जैसा कार्य 


|काह न mg जरि सक काह न समुद्र समाइ।|जो न मित्र दुख होहि दुखारी। तिन्हहि बिलोकत पातक भारी।। 


है। दोनों का कार्य सामाजिक, राष्ट्रीय, समसामयिक 
परिस्थितियों एवं समस्याओं को अपनी लेखनी के माध्यम 
से उजागर कर समाज एवं राष्ट्र को सही दिशा प्रदान 
करना है| तदर्थ ग्रामीण पत्रकारों की अहम्‌ भूमिका हेतु 
हाल ही में ग्रामीण पत्रकारों का प्रदेशव्यापी एसोशिएसन 
गठित किया गया है जो प्रत्येक गाँव जिला एवं प्रदेश 
स्तर पर सक्रिय रुप से कार्य कर रहा है। मेरे विचार 
में ग्रामीण पत्रकारों की ही भाँति “ग्रामीण साहित्यकार 
एसोशिएसन” का भी गठन किया जाना चाहिए। 
निःसन्देह इस प्रयास से ग्रामीण साहित्यकारों की 
कार्य-प्रणाली एवं जीवन-शैली में आमूल-चूल परिवर्तन 
किया जा सकता है। 


५. साहित्यकारों एवं साहित्यिक संस्थाओं का 
दायित्व : देश के शीर्षस्थसाहित्यकार एवं प्रतिष्ठित 
संस्थाएँ मात्र उच्चकोटि के साहित्य साधकों के प्रोत्साहन, 
संवर्धन एवं संपोषण में संलग्न है। इनके पास न ही 
ग्रामीण साहित्कारों के विषय में चिन्तन का समय है 
और न ही उनके प्रोत्साहन एवं संवर्धन हेतु कोई 
कार्ययोजना | अतः, साहित्यकारों एवं साहित्यिक संस्थाओं 
से विशेष आग्रह है कि वे ग्रामीण साहित्यकरों की दशा 
सुधारने एवं एक नवीन दिशा प्रदान करने हेतु आगे 
आए | 
प्राध्यापक : 
महात्मा गाँधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय 
. चित्रकूट-सतना 


OO 


|का न करें अबला प्रबल केहि जग कालु न खाई !। 
| fora बिनु देह नदी बिनु बारी | तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी।। 
| नाथ सकल सुख साथ तुम्हारें। सरद बिमल बिधु बदनु निहारें। 
|मुखिआ मुखु सो चाहिए खान पान कहुँ एक। 
Weg पोषइ सकल अँग तुलसी सहित बिबेक।। 


निज दुख गिरि सम रज करि जाना | मित्रक दुख रज मेरु समाना ।। 
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग। 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग।। 
सचिव बैद गुर तीनि जौँ प्रिय बोलहिं भय आस। 
फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नि राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास।। 
न : अराइ ! 

|पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति न a we ae EE an 


le ae ee और दिशा 
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JAL दा. फाग साहित्य 


फाग-परिभाषा और परिचय : 


फाग शब्द का सम्बन्ध फागुन में गाये जाने वाले 
विशेष ऋतुगीत से है जिसे अवध लोकाञ्चल में 'फगुआ' 
के नाम से जाना जाता है। 

फागुन के महीने में पछुवा हवा के जो झकोरे 
चलते हैं उसे 'दिन-फगुवाये È ऐसा कहा जाता है | 
इस हवा का शरीर से स्पर्श होने पर हमारी श्रृंगारिक 
भावना और अमोद-प्रमोद बन्धन मुक्‍त हो जाते हैं। 
ऐसे ही समय में आता है होली का पर्व जो मुक्ति और 
आमोद-प्रमोद का पर्व है। सामाजिक बन्धनों से मुक्ति 
रुढ़ियों से मुक्ति, अनेकानेक वर्जनाअं से मुक्ति। इन 
विभिन्न भावों को जनमानस writ द्वारा अभिव्यक्त 
करता दिखाई देता है। फागों की परिभाषा के सन्दर्भ 
में हम कह सकते हैं “फाग वे लोक गीत हैं जो 
बसन्तोत्सव, रंगोत्सव, होलीकोत्सव अथवा फागोत्सव 
के असवर पर गाये जाते हैं।” 


उद्भव परम्परा-विकास : 


सबसे पहले लोकगीत के रुप में फाग का जन्म 
हुआ और उसकी मौखिक परम्परा दसवीं शताब्दी से 
चली जो कि बारहवीं शताब्दी तक लिखित परम्परा के 
रुप में प्रचलन में आयी। विषयवार फागे, प्रश्नोत्तरी 
फागें तथा विभिन्न शैलियों की फागों में प्रचलन हुआ। 
फाग साहित्य की लोकप्रियता एवं उसके विकास में 
फड़बाजी की प्रमुख भूमिका है | काव्य क्षेत्र में जिसका 
प्रचलन एक विषय की रचनाओं और समस्यापूर्ति के 
साथ हुआ। 


0 डॉ० रामबहादुर मिश्र 


अवधी फाग साहित्य की परम्परा के प्रारम्भ का 
कोई निश्‍चित प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं। यद्यपि 
अवध क्षेत्र में गाये जाने वाले फाग प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध हैं। फाग गीतों के कुछ रचनाकार ज्ञात हैं तो 
कुछ अज्ञात | ज्ञात कवियों ने अपनी रचनाओं का समय 
नही दिया। हो सकता है, लोक साहित्य की मौखिक 
परम्परा के अन्तर्गत यह गीत शताब्दियों से मौखिक 
रुप से कण्ठबद्ध किए गए हों जब संकलन की 
आवश्यकता पड़ी होगी तब यह गीत लिखित रुप से 
आये होंगे, किन्तु जब यह लोक गीत लिपिबद्ध हुए तब 
भी उस समय का उल्लेख प्राप्त पुस्तकों में नहीं 
मिलता। कुछ प्रकाशकों, लेखकों और संग्रहकर्ताओं के 
नाम अवश्य मिल जाते हैं 


फाग साहित्य के रचनाकार : 
अवधी में फागों की रचना बहुत से लोक कवियों 


ने की है, किन्तु उनका समुचित संकलन नहीं प्रकाशित, 


हो सका। कुछ गीतों को संकलित करने का प्रयास 
संग्रहकर्ताओं एवं प्रशासकों ने किया है। सर्वेक्षण के 
आधार पर पाये जाने वाले फाग-साहित्कार तीन श्रेणियों 
में आते हैं, एक तो लोक कवि हैं। दूसरे संग्रहकर्ता, 
जिन्होंने फागों को संकलित करके प्रकाशित करवाया, 
और तीसरे लोक परम्परा के फाग साहित्यकार जिनका 
नाम प्रायः अज्ञात है। 


फाग लोकगीतकार : 


१. ठाकुर शिवप्रसाद सिह : इन्होंने विशेष रुप से पूर्वी 
अवधी में चौतालों की रचना की है। इनके चौताल 
प्रायः फैजाबाद, सुलतानपुर और बाराबंकी में मुख्य रुप 
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से पाये/गाते जाते हैं। 
२. द्विज छोटकुन : द्विज छोटकुन ने भी पूर्वी अवधी में 
फागों की रचना की है। चौताल और डेढताल नामक 
फाग उनके प्रमुख गीत हैं, जिनमें धार्मिक और श्रृंगारिक 
विषयों की प्रधानता है। 


३. रामलोचन विश्वकर्मा : ये चौताल और बेलवरिया 
नामक फागों के रचनाकार हैं। इनकी कुछ लघु पुस्तिकायें 
प्रकाशित भी हैं। 


४. माता भीख : प्रतापगढ़ जनपद स्थिति कोठाग्राम 
निवासी माता भीख ने बहुत से डेढ़तालों की रचना की 
है। इनके वर्ण्य विषय धार्मिक श्रंगारिक तथा सामाजिक 
हैं। इनकी कुछ लघु पुस्तिकायें भी प्रकाशित हें | 


५. ठाकुर रमेसर सिंह : रूरूढेमा निवासी रमेसर सिंह 
ने चौताल, डेढ़ताल, त्रिताल (तीन ताल) की रचना की 
है। इनकी भी दो-तीन लघु पुरितिकें प्रकाशित È | 


६. बाबू जगन्नाथ सिंह : इनकी एक पुस्तक चौताल 
जगन्नाथ प्रकशित हुई है इन्होंने फाग नामक अनेक 
गीतों की रचना की है। 


७. शिवनारायण त्रिपाठी : बड़े ही रसिक और श्रृंगारपरक 
फागों के रचनाकार हैं| ये 'फाग सबरंग बहार' इनकी 
प्रसिद्ध प्रकाशित कृति हैं। 


८. अच्छेलाल सिंह : जौनपुर जनपद के चौकी कला 
wes निवासी अच्छेलाल सिंह ने बेलवरिया नामक 
फागों की रचना की है। 


६. जगदम्बाशरन पाण्डेय : अवधवासी पाण्डेय जी ने 
श्रृंगारिक चौतालों की रचना की है। 


१०. ठाकुर मुन्नू सिंह : फाग साहित्य में अपने अलग 
ढंग के गीतों के रचनाकार है। 


फाग साहित्य के संग्रहकर्ता : 
` कुछ फाग प्रेमी संग्रहकर्ताओं ने फागों के 


8 का फ़ाग साहित्य 


१. ठाकुर जगन्नाथ सिंह : 'असली राग धमार' नामक | 
वृहद पुस्तक में लगभग १५० धमारों का संग्रह करके | 


इन्होंने सराहनीय कार्य किया है। 


२. रामलोचन विश्वकर्मा : इन्होंने विशेष रुप से चौतालों । 


का संग्रह किया और 'चौताल सागर' नामक पुस्तक 
प्रकाशित कराई | 


३. कुँवर अमोल सिंह 'भदौरिया' : “फाग सुन्दर” नाम 
से आपके संकलन की पुस्तक है। 


४. श्रीकृष्ण खत्री : इन्होंने “फाग मंजरी” नामक | 


पुस्तक का प्रकाशन कराया | 


५. लालमन आर्य : इन्होंने चौतालों और डेढ़तालों का | 
संग्रह करके जनता बुक स्टाल, मूलगंज, कानपुर से | 


प्रकाशित कराने का प्रशंसनीय कार्य किया। 
अन्य रचनाकार : 


संकलन प्रकाशन का कार्य किया है। बिखरे हुए | 
गीतों को संकलित करके उन्हें प्रकाशित कराया है — | 


फागगीतों के और बहुत से रचनाकार हैं जैसे- | 
द्विज जगन्नाथ, रामखेलावन, रामउजागर आदि | इनके । 
नाम की छाप गीतों में आने से ये तो ज्ञात है, किन्तु | 


बहुत. से फागकारों के नाम अज्ञात हैं। 
सन्त कवियों के फाग : 
कबीर, सूर्य, तुलसी, मीराबाई आदि संतकवियों 


पद शैली में थोड़ा सा परिवर्तत करके भी फागों का | 
गायन होता है। “कहत कबीर सुनो भाई साधो” तो | 


बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है | 
फाग साहित्य का स्वरूप : 


a छंद शैली के आधार पर फागों के कई रुप हैं 
~ से क 


१. होरी : यह होली का बिगड़ा रुप है। इन गीतों को 


अवधी 
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स्त्री प्रधानगीत कह सकते हैं, क्योंकि इनका गायन 
स्त्रियाँ ही करती हैं। एक स्त्री गीत की कड़ी प्रारम्भ 
करती है, अन्य उसका अनुकरण करती हैं। ये गीत 
श्रृंगारिक, भक्तपरक तथा लोक सांस्कृति भावना से 
ओत प्रोत होते हैं। 


२. धमार : जहाँ होरी स्त्री प्रधान गीत है वहीं 'धमार' 
पुरुष प्रधान गीत है। इसमें लय-ताल का विशेष ध्यान 
रखा जाता है। गायक एक ही कड़ी को निर्धारित ताल 
पर अलग-अलग लयों में गाते हैं। ध्रुपद की भाँति 
धमार गायन में भी दून, तिगुन अथवा चौगुन, आड़, 
कुआड़, अनागत आदि विभिन्न लयकारियों का चमत्कार 
देखने को मिलता है। 


३. चौताल : फागगीतों का पर्याय है चौताल | गाँवों की 
चौपालों में “ढोलकिहा” विशेष चार ताल पर चौताल 
को गति देता है। यह दो वर्गो में गायक दल विभाजित 
होकर लोकवाद्य बजाते हुए सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, 
बाराबंकी, बहराइच आदि जनपदों में प्रमुखता के साथ 
गाये जाते ŽI 


४. डेढ़ताल : चौताल, डेढ़ताल और ढाईताल एक ही 
शैली के फाग हैं, किन्तु इनके आकार क्रमशः विस्तृत 
होते हैं। डेढ़ताल के मुख्य पंक्ति (कड़ी) तीन बार यति 
लेने से पूरी होती है। 


५, ढाईताल : ढाईताल का आकार डेढताल से भी बड़ा 
होता है। इसकी एक कड़ी पाँच बार यति लेने से पूरी 
होती है। 

६. उलारा : धमार, चौताल, डेढ़ताल और ढाईताल के 
गीतों के गायन में लगभग आधे घण्टे का समय लगता 
है। गीत समाप्त होने के पश्चात्‌ और प्रारम्भ होने के 
पूर्व का जो अन्तराल होता है, उसमें रस परिवर्तन की 
दृष्टि से इस गीत को गाया जाता है। इसका आकार 
लघु किन्तु चोटीला होता है। 


७. कबीरा-जोगिरा : कुछ लोग जोगिरा स रा र र र 


'भैया सुनिलेव मोर कबीर” और “कबीरा अरा र र र” 
गाते हुए टोलियों में घूमते हैं। नाथ पंथी साधुओं के 
प्रश्नों को जोगीरा और कबीर पंथी निर्गुणियों के उत्तर 
को कबीरा कहते हैं। काल प्रवाह में जोगीरा और 
कबीरा लोकजीवन के अभिन्न अंग बन गए, और इन्हें 
एक विशेष लय भी दी गयी। यद्यपि इनमें अश्लील 
भावों एवं फूहड़, शब्दावालियों का समावेश हो गया है, 
फिर भी इनमें लोक जीवन का मधुरस प्रवाहित है। 


८. सहयोगी अन्य फाग : लधु आकार के अन्य अनेक 
फाग गाये जाते हैं जो आकर में छोटे, मनोरंजक, 
सूक्तिपरक एवं उपदेशात्मक होते हैं। ये गीत — मतवाला, 
रसिया, लेज, चहली, मनहरवा, बेलवरिया, चहाका, दो 
तल्ली आदि | 


प्रयुक्त फाग वाद्य : 


यों तो फाग गायन में किसी वाद्य की आवश्यकता 
नही। लोकजीवन का प्रमुख वाद्य है ताली। फिर भी 
गीतों को मनोरंजक और चित्ताकार्षक बनाने के उद्देश्य 
से कुछ लोग लोक वाद्यों का प्रयोग हाता है - 


१. ढोलक २. झांप ३. ढप ४. कर्ताल ५. लोटा ६. 
मजीरा | 


गायन का समय : 


फाग ऋतुगीत है अतः इनका गायन ऋतृ विशेष 
में ही होता है और -वह ऋतु बसंत। माघ मास की 
शुक्ल पक्ष की पंचमी (बसंत पंचमी) से चैत्र कृष्ण पक्ष 
की अष्टमी (शीतलाष्टमी) के बीच ही इनका गायन 
होता है। इस प्रकार पूरे वर्ष में कुल ४८ दिन ही ये 
गीत गाये जाते हैं। इस नियम का अतिक्रमण करने 
वालों को गँवार कहा जाता है - 


सावन फगुवा, चइत मल्हार, 
गावै उल्लू, सुनै गँवार।। 


फागों का गायन प्राय: साध्य बेला में ही होता है। 


अवधी का फाग साहित्य २३ 
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घर-गृहस्थी, खेती तथा जीवन के दैनिक कार्यों के 
समापन के बाद निश्चिंत होकर जनसमूह इन गीतों 
का गायन करता है। 


गायन शैली : 


प्राय: सभी गीतों का गायन समूह में ही होता है | 
गायकों के दल को 'फाग मंडली' के नाम से जाना 
जाता है। फाग मण्डली में छः से लेकर आठ तक 
गायकों की संख्या होती है। कुछ गायक समूह में गावों 
में घूम-घूम कर गाते हैं, जिन्हें WYER’ कहा जाता 
है। समूह का एक मुखिया होता है जो गीत की पँक्ति 
प्रस्तुत करता है, अन्य साथी अनुकरण करते हैं। 


फाग-गीतों के रूप : 


१. विषय वस्तु के आधार पर : यद्यपि फाग ऋतुगीत 
है फिर भी प्रत्येक विषय से सम्बन्धित फाग सुनने को 
मिलते हैं | धार्मिक, श्रृंगारिक, प्राकृतिक, देवी-देवताओं 
से सम्बन्धित, रुढ़ियों अन्धविशवासों के विरोध के 
साथ-साथ इनमें बाल विवाह, बहुविवाह, सतीप्रथा तथा 
कुलटा स्त्रियों के चित्र भी देखने को मिलते हैं। 


२. छेद का आधार : चौताल, डेढ़ताल, ढाईताल, 
धमार, होरी, उलारा, चहाका, लेज, मतवाला आदि | 


३. रचनाकार के आधार : (१) पारम्परिक लोकगायक 
जिनके नाम प्रायः अज्ञात हैं। (२) ज्ञातनामा फाग 
गीतकार (३) ख्यातलब्ध कवियों के पदों के आधार पर 
रचे गये फाग। 


शिल्पगत विशेषतायें : 


फागों का भावपक्ष बड़ा ही प्रभावी और समाज 
की गतिविधियों का दिशावहक है। इन गीतों की सहजता, 
सरलता, स्वाभाविकता और सरसता सबसे बड़ी विशेषता 
है। इस दृष्टि से इनमें श्रृंगार की प्रधानता हे फिर भी 
हास्य, ओज, रौद्र, करुण और शान्त रस की प्रचुरता 
है। 


अलंकारों की योजना सायास नहीं जाती | 
बल्कि वे स्वतः आ जाते हैं। ये गीत तुक और छन्द के | 
नियमों में कम बंधते हैं। लय प्रचुर मात्रा में होता है | | 


प्रमुख फागों के लघु उद्धरण : 
१. होरी : 


गडिगे बसन्त के ढाह बिना होली तापे न जाबै। गड़िगे। | 


पहिली अनउनी ससुर मोर आयें 


age लौटि घर जाव, बिना होली तापे न जाबै। गड़िगै। | 


२ धमार : 
अवध मा होरी राम मचार्ई । अवध सा / 


महाराज RATA भूमनि दसरथ सुत रघुराई। अवध: | | 
राम्‌ लखन, भरत सत्रोहन जोड़ी AJA TAS | अवध, । | 


३. चौताल : 
लिखि पठवौ पिया का संदेश जोबन उठि आये। 
ये दोउ बधिक उठे छतियन पर धनुहा बान चलाये। 


करकत अंग तीर सम लागत नित-नित चोलिया मसकाये। | 


४. डेढ़ताल : 

इत उत से सखी आती; 
शिव पूजन को चली जाती; 
आजु शिवराती। 


५. ढ़ाईताल : 

यह नर तन पायौ, 

वृथा ही गँवायो, 

सफल न बनायौ, 

नित पेटहि' पेट जियायो, 
प्रभुहिं नाहि ध्यायो। 


६. उलारा : 

Weal न आये भवनवा हमारे, 
बैरी फागुन नगिचावा है। 

किहौ करार बसंत का arse, 
Gert सेजिया प धूम मचउबै / 
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सो सब भूलि गयौ मन मोहन, 
बैरी फायुन नगिचावा है। 


७. कबीर : 
अल्हरी के पतवा पै बैठी बउका, 
हम जानि गयेन भउजी तू देबू धोखा। कबीर सर रर 


८. जोगीरा : 

महुवा कुचान बात EZIZ नाहीं। 

जोगी नचावैँ जोगी हड्यइ नाहीं। 

जोगिन खोजे चली जा जोगीरासरा ररर र। 


फाग मण्डलियाँ : 


नरौली फाग मण्डल : अरसी वर्षीय (नरौली बीजापुर, 
बाराबंकी निवासी) पं. प्रतापनरायण मिश्र इस मंडली के 
मुखिया गायक हैं। इनके प्रिय फाग चौताल, डेढ़ताल, 
धमार और उलारा है | वृद्ध होने के बावजूद भी इनकी 
वाणी में बड़ा ओज और प्रवाह है। इन्होंने सुलतानपुर, 
रायबरेली, बाराबंकी और फैजाबाद जनपदों में अपना 
गायन प्रस्तुत किया है। इनकी मण्डली के प्रमुख 
सहयोगी महाराजबक्श दूबे 'पुत्तू' S| इसके अलावा 
जगदीश शर्मा 'एडवोकेट', बेनी पाल, सूर्य नारायण 
आदि प्रमुख हें | 


हैदरगढ़ फाग मण्डली बेहटा : ६० वर्षीय पं. जगन्नाथ 


प्रवाहपूर्ण और प्रभावी होता है | बाराबंकी, सुलतानपुर, 
रायबरेली और फैजाबाद के विभिन्न गाँवों में इनका 
गायन हुआ है। इनकी मंडली के प्रमुख सहयोगी अंगद 
प्रसाद, पं. शिवराज मिश्र, हौसिला पासी, शम्भू साहू 
आदि प्रमुख सहयोगी हैं। 


बन्नावा, रायबरेली, फाग मण्डली : इस क्षेत्र में 
लेज-चहली का अधिक प्रचलन है इसके गायकों में 
पंडित माताप्रसाद, भीमशंकर, वरुण, यशोदा नन्दन, 
सुरेश आदि गायक अग्रगण्य हैं। 


लखनऊ विश्‍्वविद्यालय-लोक सांस्कृतिक परिषद : 
हिन्दी विभाग के छात्रों की ओर से प्रस्तुत नृत्य 
नाट्य-संगीत पूर्ण फाग समारोह का अपना विशिष्ट 
आकर्षण है। इसके संयोजक हैं - प्रोफेसर सूर्य प्रकाश 
दीक्षित (अध्यक्ष), Sto जितेन्द्रनाथ पाण्डे (प्रभारी) श्रीमती 
उषा सक्सेना आदि। 


कुशवाहा एवं साथी, लखनऊ : अवधी और भोजपुरी 
की विभिन्न ऋतु गीतों विशेषतः फाग के वृन्दावन में 
सिद्ध हस्त श्री कुशवाहा और उनके साथी अवध क्षेत्र में 
फाग लोकगीत के प्रचार-प्रसार में विगत १० वर्षों से 
सक्रिय हैं। इनका वृन्दगान लोकवाद्यों के साथ एक 
विशेष धुन में सम्पन्न होता है जो श्रोताओं को न अपने 
साथ बाँधे रहता हैं बल्कि अपने प्रवाह में बहा ले जाता 


मिश्र की (हैदरगढ़, बाराबंकी) धमार गायन में विशेष है। OO 
पहचान है। ढोलक की थाप पर इनका धमार गायन - 
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पुण्य स्मरण 


वाण्ट भळत्त वचि. Uo व्यामनगेद्वा Tras? 


ऐ मातृभूमि ! तेरी जय हो सदा विजय हो, 
प्रत्येक भक्त तेरा सुख-शान्ति-कान्तिमय हो।। 

अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में, 
संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो।। 


ग्रामगीतों के उद्धारक, साहित्य में राष्ट्रीय चेतना 
और जन-स्वातंत्र के पुरोधा, हिन्दी के अनन्य हितचिन्तक 
एवं उन्नायक, राष्ट्रभक्त कवि पं. रामनरेश त्रिपाठी का 
पुण्यस्मरण कराती उक्त पंक्तियाँ किसे नहीं पुलकित 
करेंगी | हिन्दी जन-मानस के स्मृति-पट पर स्वर्णाक्षरों 
में अंकित त्रिपाठी जी का नाम-काम आज भी देश के 
युवकों के लिए प्रेरणास्रोत है, इसमें अत्युक्ति नहीं। 


सुलतानुपर जनपद के कोइरीपुर ग्राम (तत्कालीन 
जौनपुर) में जन्में Go रामनरेश त्रिपाठी (१८८६-१६६२) 
राष्ट्रवादी कवियों की प्रथम कोटि के प्रतिष्ठित कवि 
हैं। युवावस्था से ही उनके कवि-हृदय में अपने देश व 
राष्ट्र के प्रति चिन्तन अंकुरित हो उठा था | सन्‌ १६१७ 
में प्रयाग पहुँचने पर उनमें साहित्य और राजनीति के 
नये संस्कार जाग्रत हुए | परिणामतः अन्तःप्रेरणा से ही 
वे स्वातंत्र्-समर के राष्ट्रीय आन्दोलनों में सक्रिय रूप 
से भाग लेने लगे। यहीं उनका परिचय पं० मदनमोहन 
मालवीय, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन और do 
जवाहरलाल नेहरु जैसी अनेक राष्ट्रीय विभूतियों से 
हुआ, जिनके स्नेह-सम्पर्क में आकर अपनी क्षमता एवं 
योग्यता से शीघ्र ही वे सबके विश्वासपात्र बन गये | 


पिता पं० रामदत्त त्रिपाठी के श्रेष्ठ संस्कारों और 
महात्मा गाँधी व महामना मालवीय जी के उदात्त विचारों 
का त्रिपाठी जी पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उनकी 
साहित्यिक रुचि का परिष्करण जहाँ वाल्मीकि, व्यास, 


0 वीरेश प्रताप सिंह 


तुलसी और सूर की रचनाओं से हुआ, वहीं राजनीतिक 
aa में उनके आदर्शपुरुष गाँधी जी और मालवीय जी 
ही थे। इन महापुरुषों के परिचय-प्रभाव में आकर | 
उनकी विचारधारा और भी प्रखर हुई जिसका प्रभाव 
उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व दोनों में स्पष्टतः प्रकट | 


हुआ। 


त्रिपाठी जी मूलतः राष्ट्रीय साहित्य के स्रष्टा हें || 


उनकी सृजनात्मक चेतना राष्ट्रोद्वार के अपने ध्येय से | 
एक क्षण को भी विचलित नहीं हुई। उनके सम्पूर्ण | 


काव्य 


में राष्ट्रवाद का पुण्यप्रवाह परिव्याप्त है जिसकी | 


परिधि में 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌' की आदर्श भावना समाहित | 
है, जो भारतीय संस्कृति का मूलाधार है | मानव-जीवन | 
के उद्देशों और कर्तव्यों को रेखांकित करती 'पथिक' | 


दिशा 


की ये पंक्तियाँ किसी राष्ट्र और समाज को उपयुक्त | 


देने में सक्षम हैं - 


पैदाकर जिस देश-जाति ने तुमको पाला-पोसा। 


किये 


हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा ।। | 


उससे होना उऋण प्रथम है सतकर्तव्य तुम्हारा । 
फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा ।। | 


कवि 
दिशा 


प्रकृति-प्रेम से राष्ट्र-प्रेम को संश्लिष्ट करने वाले | 
रामनरेश त्रिपाठी ने हिन्दी काव्य को एक नई | 
एवं धारा दी है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि | 


द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता और छायावाद की | 
वायवीयता के मध्य एक सेतु के रूप में अपना स्वतन्त्र | 
और मौलिक अस्तित्व बनाये रखने में उन्हें आश्चर्यजनक | 
सफलता प्राप्त हुई है | यह अत्यन्त दुष्कर कार्य था, | 
फिर भी त्रिपाठी जी जैसे स्वतंत्रचेता व्यक्तित्व का कवि | 
सहज ही इस श्रेय का वरण कर सका। राष्ट्र के 
नैसर्गिक स्वरुप को चित्रित करते हुए कवि त्रिपाठी 
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उससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। ऐसे देश में जन्म लेने का 
उन्हें गर्व है - 
जिसके तीनों ओर महोदधि रत्नाकर हैं। 
उत्तर में हिमराशि रूप सर्वोच्च शिखर है।। 

जिसमें प्रकृति-विकास रम्य ऋतुक्रम उत्तम है। 

जीव-जन्तु फल-फूल शस्य अद्भुत अनुपम है।। 
पृथ्वी पर कोई देश भी इसके नहीं समान है। 
इस दिव्य देश में जन्म का हमें बहुत अभिमान है। 


सन्‌ १६२० के प्रथम सत्याग्रह में, प्रयाग में जो 
पचपन प्रसिद्ध स्वातन्त्रसेनानी राजैनतिक द्रोह के अपराध 
में बन्दी बनाये गये थे उनमें त्रिपाठी जी भी एक थे। 
इसी क्रम में उन्हें अनेक जेल यात्रायें करनी पड़ीं | 

प्रेस और पत्रकारिता के संघर्षपूर्ण कार्यक्षेत्र में 
आकर पंडित रामनेरश त्रिपाठी ने अपनी वाणी और 
लेखनी से भारतीय नवजागरण का जो सिंहनाद किया, 
वह देश की ऐतिहासिक धरोहर है। उनका वक्ता 
स्वरूप तो प्रख्यात था ही, 'वानर' और 'उद्योग' जैसे 
पत्रों और 'सम्मेलन-पत्रिका' के माध्यम से उन्होंने 
अपनी असाधारण लेखकीय योग्यता का परिचय दिया | 
इन दिनों उनकी साहित्य-सेवा और राष्टभक्ति का 
ज्वार उत्कर्ष पर था | 


देश में राष्ट्रीय भावना की अप्रहित धारा सन्‌ 
१८८५ में कांग्रेस के जन्म से ही प्रवाहित हुई थी। 
'वन्देमातरम्‌', 'केसरी' और 'स्वराज्य' जैसे पत्रों ने इसे 
अथेष्ट प्रदीप्त किया | परिणामतः जनजागृति की लहरें 
समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँची समाज-सुधार और 
ाष्ट्रोत्थान से प्रेरित अनेक आन्दोलनों ने इस आग में 
घृत का कार्य किया। काव्य पर भी इसका व्यापक 
प्रभाव पड़ा और भारतेन्दु युग से लेकर द्विवेदी युग तक 
यह प्रवाह अक्षुण रहा। ब्रिटिश शासको द्वारा बंग-भंग 
के कुत्सित प्रयास के दिनों जब कांग्रेस में वैचारिक 
मतभेद प्रकट हुआ और सशस्त्र क्रन्ति की सुगबुगाहट 
हुई तो कवि त्रिपाठी जी की प्रसुप्त क्रान्ति भावना भी 
प्रस्फूटित हो उठी | उन्होंने आत्म बलिदान की प्रेरणा 
से युक्त ओजस्वी कवितायें लिखीं और विजय के प्रति 


आश्वस्त करते हुए देशभक्त युवकों ने क्रन्तिकारी चेतना 
जागृत की। 


त्रिपाठी जी का कवि ester के लिए आत्मोत्सर्ग 
की अपेक्षा रखता है। इसी भावभूमि को रंखांकित 
करती उनकी प्रेरणादायक पंक्तियाँ हैं - 


जब जनता पुकार उठती है त्राहि-त्राहि स्वर से अति 
कातर 
तब नवयुवक स्वतन्त्र देश के क्या बैठे रहते घर पर? 
देश आत्म बलिदान तुम्हारा मांग रहा है आज वीरवर 
दिग्विजयी वीरों के वनसज युवकों, vet संगठित 
होकर 
(स्वज', आठवा Wo Yo ४५) 
स्वदेशी के प्रचार और विदेशी के बहिष्कार में भी 
रामनरेश त्रिपाठी का सक्रिय योगदान रहा। उन्होंने 
राजनैतिक आन्दोलनों की मरुभूमि में साहित्य का जो 
अजस्र रस-स्रोत प्रवाहित किया वह अविस्मरणीय È | 
एक सत्याग्रही कवि के रुप में उन्होंने भारत के स्वर्णिम 
अतीत को स्मरण करते हुए मातृभूमि का प्रेरणादायक 
चित्र खींचा है। अपनी प्राचीन संस्कृति पर स्वाभिमान 
प्रकट करते हुए, अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेते हुए, 
देश की वर्तमान दुरवस्था की ओर युवकों का ध्यान 
आकृष्ट करते हुए, जागरण तथा प्रयाण गीतों से उन्हें 
प्रेरित व ऊर्जस्वित करते हुए त्रिपाठी जी ने राष्ट्र के 
प्रति जिस निष्ठा और स्नेह का परिचय दिया है वह 
अप्रतिम है। 


qe देश कौन सा है ?' काव्य में वे भारत वर्ष की 
प्राकृतिकता और यशस्विता को चित्रित करते हैं - 


मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है 
सुख-स्वर्ग-सा जहाँ है, वह देश कौन-सा है ? 

जिसका चरण निरन्तर रत्नेश धो रहा है 
जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन-सा है ? 
(मानसी, पृ० ३७) 


कवि त्रिपाठी प्रकृति के उपासक हैं, पर वाह्य 
सौन्दर्यं की अपेक्षा आन्तरिक समृद्धि को वे अधिक 
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महत्त्व देते हैं। देश के प्राकृतिक रूप पर मुग्ध होकर 
भी बार-बार उनका ध्यान देश की दरिद्रता और 
पराधीनता की ओर जा पहुँचता है जिसके कारण और 
निवारण पर भी वे गम्भीरतापूर्वक विचार करते हैं। 
कृषकों के अधःपतन का यथार्थ चित्रांकन 'पथिक' की 
इन पंक्तियों में है - 
धघक रही सब ओर भूख की ज्वाला है घर-घर में 
मांस नहीं है, निरी साँस है शेष अस्थिपंजर में 
खाते हैं गम और ऑसुओं ही से प्यास बुझाते 
लेकर आयु विविध रोगों की हैं दिन-रात बिताते 
फटे-पुराने चिथड़ों ही से ढँके किसी विध तन हैं 
कैसे fed, सुई-तागे से भी नितान्त निर्धन हैं। 
(पथक' १६वां Wo, Yo ४२-४३) 


कवि रामनरेश त्रिपाठी ने राष्ट्र-भक्त को बल प्रदान 
करने हेतु लोक-प्रचलित छन्दों का आश्रय लेकर अनेक 
जागरण-गीतों की सृष्टि की, जिनका प्रभाव सार्वदेशीय 
हुआ | शताब्दियो से परतन्त्र देश के कृषकों की दीन-दशा 
का एक अन्तःस्पर्शी चित्रण देखें - 
कैसे करी राम, जिआई कहाँ लरिका ! 
खड़ी-खड़ी खेती बेचि पोतवा चुकाए रामा, 
करीथे बिगारी अब घरे नाहीं खरिका ! 
विपदा ओनाउ कछु गाँधी बाबा हमरिउ, 
हमैं अब तोहरै भरोसा कि तौ हरि का ! 
(वफाती चाचा' नाट्यकृति से) 


'पथिक' के कवि का मंतव्य तत्कालीन शासकों 
की क्रूरता और कूटनीतिज्ञता को प्रकट करता है। 
दुर्भाग्य से, जो स्वातन्त्रयोत्तर भारत के तथाकथित 
स्वराज्यवादी शासकों की अवूरदर्शितापूर्ण रीति-नीति 
का भी ग्लानिजनक यथार्थ है - 


प्रजा नितान्त चरित्रहीन हो, शक्ति जाय मिट तन की। 
शिक्षा का उद्देश्य यही है, नीति यही शासन की।। 
चरित्रहीन डरपोक अशिक्षित प्रजा अधीन रहेगी। 
है यह भाव निरंकुश नृप का, सदा अनीति सहेगी।। 

(पथिक', १६वां Ho, go ४४) 


पं० रामनरेश त्रिपाठी का कवि-हृदय व्यापक 


मानवीय करुणा और संवेदना से आपूर्ण है। गॉधीवाद 


का अमृत तो जैसे उनके वैष्णवी रक्त में ही प्रवाहित | 


था। उनके 'पथिक' खण्डकाव्य में गाँधी-दर्शन की 
सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है - 

मेरा अपराधी इस जगत में कोई कहीं नहीं है। 
प्रतिहिंसा का मेरे मन में कुछ भी भाव नहीं है। 


(पथिक', १६वां Tio, Jo ५७) | 


l} 
| 


| 
| 
I 
| 


| 


राष्ट्रीय आन्दोलन की नरम एवं गरम-दोनों धाराओं | 


को संबल प्रदान करने वाले कवि त्रिपाठी जी अपनी 


भूमिका में विशिष्ट हैं। उनके 'पथिक' खण्डकाव्य में | 
जहाँ अहिंसावाद का अन्तर्नाद है, वहीं 'मिलन' और | ' 
'स्वप्न' खण्डकाव्यों में सशस्त्र क्रान्ति का अपूर्व उद्घोष | ` 


विद्यमान है। उनकी दृढ़ व स्पस्ट मान्यता है - 


केवल बल-प्रयोग पशुता है/केवल कौशल है | | 


'कायरपन। ० 


शस्त्र-शास्त्र दोनों के बल से/विज्ञ जीतते हैं | 


जीवन-रण | | 
(स्वप्न', ८वां सं० Yo ७३) 


अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करने, जनमत के प्रवाह 


को दिशा देने एवं उसे परिपुष्ट करने की क्षमता से । 


युक्त त्रिपाठी जी का काव्य वस्तुतः पौरुष का काव्य | 
है। वे वैचारिक क्रान्ति के स्वप्नद्रष्टा और युग के | 
विषपायी कवि हैं | शायर, सिंह और सपूत की भाँति | 


अपना पथ स्वयं निर्मित करना उन्हें श्रेयस्कर लगता 
है। अपने अनुभवपूर्ण विचारों में किसी का भी हस्तक्षेप 
उन्हें असह्य है | राजनैतिक जीवन में उनकी साहसिक 
भूमिका और साहित्यिक क्षेत्र में उनकी स्वतःस्फूर्त 


वैचारिक प्रतिबद्धता इसका प्रमाण है। राष्ट्र के लिए | 
त्याग एवं बलिदान के परिप्रेक्ष्य में कवि त्रिपाठी जी की | 


ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं - 


माँ ने कहा - दूध की मेरे, लज्जा रखना रण में हे | 


सुत। 

A ने कहा - लौटना घर को, आर्य-पुत्र ! तुम 
विजय-श्री-युत । | 

इन बच्चों से गूँज रहे थे, जिनके श्रवण और अन्तस्त्ल। 
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ग्राम-ग्राम से निकल-निकलकर, ऐसे युवक चले 
दल के दल।। 


(स्वप्न, दवां सं०, Yo ४१) 


पंडित रामनरेश त्रिपाठी का अध्ययन एवं 
चिन्तन-क्षेत्र विस्तृत था। विचार अथवा व्यवहार में 
उन्होंने द्वैध को कभी स्थान नहीं दियां। साहित्य उनके 
लिए समयोपयुक्त परिवर्तन का एक अस्त्र रहा है। 
उनकी एक स्फुट रचना देखें - 


'उठो त्याग दें द्वेष एक ही सबके मत हों, 

सीख ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल उन्नत हों। 

सुख सुधार सम्पत्ति शान्ति भारत में भर दें 

अपना जीवन इसे सहर्ष समर्पित कर दें ।। 

भारत की उन्नति-सिद्ध से हम सबका कल्याण है। 
दृढ़ समझो इस सिद्धान्त को हम शरीर यह प्राण 
है। | 

उनके 'पथिक' का भी उद्घोष है - 

अपना शासन आप करो तुम यही शान्ति है सुख है। 
पराधीनता से बढ़ जग में नहीं दूसरा दुख है।। 


(पथकि', agai Wo, Jo ४८) 


रामनरेश त्रिपाठी जन-स्वातंत्र्यवादी कवि हैं। 
उनके सम्पूर्ण काव्य में जन-स्वातंत्र्य की भाव-चेतना 
विद्यमान है। 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसा' 
का मंत्र-काव्य उनके जीवन और आचरण में प्रतिध 
वनित है। स्वजाति गौरव, आत्मसम्मान और देशप्रेम के 
साथ जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रण उनके काव्य 
को गरिमामय बनाता है - 


देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है/अमल असीम त्याग से 
विलसित 
आत्मा के विकास से जिसमें / मनुष्यता होती है 
विकसित | 


विश्रंखल समाज को नयी राह दिखाने, राष्ट्र के 
दीन-हीन जनों, विशेषकर कृषक वर्ग में स्वामिमानपूर्ण 


कवि त्रिपाठी का काव्यात्मक योगदान अद्भुत है| 
देशवासियों को आत्महीनता से उबारने, उन्हें अपनी 
शक्ति-सामर्थ्य का आभास कराने हेतु कवि की प्रतिबद्धता 
देखने योग्य है - 
नृप में बुद्धि नहीं बस बल है सो भी सकल तुम्हारा। 
तुम हो अपने दुख-दुर्गति का अपने आप सहारा।। 
(पथिक', १६वों सं० Go ४८) 
कवि रामनरेश त्रिपाठी ने पौराणिक तथा ऐतिहासिक 
कथानकों के प्रति अपना मोह न प्रदर्शित कर प्रायः 
काल्पनिक काव्य-कथाओं की नव्य-भव्य सृष्टि की 
है। हिन्दी खण्डकाव्य-परम्परा में अपनी इस मौलिकता 
के लिए वे सदैव स्मरण किये जाएंगे। यह उनका एक 
साहसिक प्रयोग था, जिसे सर्वत्र आदर और प्रशंसा ही 
मिली है। 'पथिक', 'स्वप्न' और 'मिलन' जैसे खण्डकाव्य, 
जो आद्योपान्त राष्ट्रीयता से अनुप्राणित है, कवि त्रिपाठी 
की विलक्षण काव्य-दृष्टि के परिचायक हैं। 'मानसी' 
कवि का स्फुट काव्य-संग्रह है, जिसमें प्रकृति-प्रेम की 
पृष्ठभूमि पर राष्ट्रभक्त उत्कृष्टि अभिव्यंजना है | 


समग्रतः, कवि त्रिपाठी राष्ट्र-पथ के सच्चे 'पथिक' 
हैं। अपने काव्य में उन्होंने राष्ट्रीय सत्य एवं स्वाभिमान 
की जो सशक्त प्रतिष्ठा की है, वह आज और भी 
प्रासांगिक है। रामचरित मानस के महान अध्येयताओं 
और महात्मा गाँधी के दुर्लभ अनुयायियों में में उनका 
नाम युगों तक स्मरण रखा जाएगा। बापू की तरह राम 
उनके भी आराध्य थे। वे भी राम को ही राष्ट्र भक्त का 
पर्याय मानते रहे | रामराज्य इस राष्ट्रभक्त कवि का भी 
स्वर्णस्वप्न था। अपने लक्ष्य के प्रति उसका 'संकल्प' 
देश और राष्ट्र के प्रति चिंतित व जागरुक युवा हृदय 
के लिए आज भी एक चुनौती है - 


हम प्राण होम देंगे, हँसते हुए जलेंगे। 

हर एक साँस पर हम आगे बढ़े चलेंगे।। 

जब तक पहुँच न लेंगे तब तक साँस न लेंगे। 
वह लक्ष्य सामने है, पीछे नहीं टलेंगे।। 


आस्था, विशवास और पौरुष भरने, उन्हें शिक्षित एवं Ft 
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as जरत के सुप्रसिद्ध पर्यटन-स्थलों में अवध का 
अपना विशिष्ट स्थान रहा है। शताब्दियों से यह 
भारत का और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का हृदय-स्थल 
रहा है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में इसकी जमींन से 
जुडे अनेक किस्से दर्ज हैं यही वह पावन अव क्षेत्र 
है जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, जैन सम्प्रदाय के 
चौबीस में से पाँच तीर्थकर भी यहीं से सम्बंधित हैं 
जिनमें प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। इस धरती के 
कण-कण में बुद्ध की पवित्र वाणी बसी हुई और यही 
वह क्षेत्र हे जहाँ बुद्ध ने हृदय परिवर्तन का अद्भुत 
चमत्कार किया था। यहीं अद्ठासी हजार ऋषियों की 
तपस्थली रहा है। यहीं सूफी सन्तों की मजारें हैं। 
अवध की संस्कृति में राष्ट्रीय एकता के मौलिक तत्व 
हैं। यहाँ अयोध्या से श्रावस्ती तक, नैमिषारण्य से देवा 
शरीफ तक जो धर्मप्रवाह है, उसमें एक दूसरे के 
विश्वासों के प्रति आदर व सत्कार की भावना भी है | 
अवधी ने यदि हिन्दुओं का मन मोहित किया है तो 
मुसलमानों का मन भी द्रवित किया है। प्रेम भक्ति के 
रंग में सराबोर यदि जायसी हैं तो मानस प्रत्येक मानव 
को संस्कारित कर तुलसी को समाज सुधारक के 
आसन पर बैठा देता है। 


रामनवमी के अवसर पर एक बार फिर मुझे अहसास 
हुआ कि मेरा मन अयोध्या से जुड़ा हुआ है। पिछले 
पाच दशकों में मुझे यहाँ के मन्दिरों, घाटों और ऐतिहासिक 
स्मारकों को देखने का पर्याप्त अवसर मिला है। उस 
अवधपुरी को गहराई से देखने का जिसके सम्बंध में 
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तुलसीदास ने उत्तरकाण्ड में लिखा है - 
यद्यपि यह बैकुण्ड समाना। 
वेद पुरान विदित जगुजाना।। 
अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ। 
यह प्रसंग जाने कोऊ कोऊ। 


सप्तपुरियों में प्रथम पुरी अयोध्या कहलाती हे | । 
इक्ष्वाकु से रघुनाथ जी तक सभी चक्रवर्ती नरेशों ने | 
अयोध्या के सिंहासन को विभूषित किया है। बाद में | 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने यहाँ पग धरे और यह | 
साकेत हो गई। गौतम बुद्ध वर्षाकाल में प्रायः यहाँ | 
आकर रहते थे | इतिहास बताता है कि वर्तमान अयोध्या | 
को महाराज विक्रमादित्य ने बसाया था। इस नगरी के | 
महत्त्वपूर्ण स्थानों में वशिष्ठ कुण्ड, स्वर्णखनि कुण्ड, | 
विद्या कुण्ड, लक्ष्मण घाट, स्वर्ग द्वार, हनुमान गढ़ी, | 
कनक भवन, जन्म स्थान, तुलसी चौरा, मणि पर्वत, | 
सोनखर, सूर्य कुण्ड, नन्दी ग्राम, दशरथ समाधि, गुप्तार | 
घाट, राज घाट उद्यान, मऊ शिवाला, वाराह क्षेत्र आदि | 
प्रमुख हैं। यहाँ अयोध्या में रामनौमी का सबसे gst 
मेला लगता है | दूसरा मेला सावन झूला, श्रावण शुक्ल | 
पक्ष में लगता है और तीसरा कार्तिक पूर्णिमा और | 
चौथा रामायण मेला राम विवाह के अवसर पर लगता | 
है। विगत कुछ ast में अयोध्या का कायाकल्प हुआ | 
है। सरयू के तट का सौन्दर्यीकरण राजघाट उद्यान का | 
निर्माण, रेलवे स्टेशन का पुनरोद्धार, आधुनिक पर्यटक | 
स्वागत केन्द्र का निर्माण, अयोध्या शोध संस्थान का । 
गठन, राम कथा संग्रहालय का निर्माण, हरे-भरे उद्यानों | 


ती है।! 
रेशों ने | 
बाद में | 
और यह | 
प: यहाँ | 
अयोध्या | 
गरी के | 
| गढ़ी, | 
पर्वत, | 
गुप्तार | 
1 आदि | 
पे बड़ा | 
अ शुक्ल | 
T और 
लगता 
हुआ | 
[न का | 
पर्यटक 
न का 
उद्यानों 


| 
| 
} 


at] 
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का विकास, शुलभ शौचालयों का निर्माण, पक्की सड़कों 
का निर्माण और राम की पैड़ी का निर्माण तथा सोडियम 
लाइट की व्यवस्था और यात्री निवास का निर्माण, 
अयोध्या विकास के प्रमुख कार्य थे जिसे जन प्रतिनिधियों 
के सहयोग से शासन ने साकेत संरक्षण एवं विकास 
समिति के माध्यम से मूर्त रूप दिया | तत्कालीन मुख्यमंत्री 
पं० श्रीपति मिश्र अयोध्या को एक ऐसे तीर्थ के रूप में 
विकसित किया है जहाँ पल-प्रतिपल, अलग-अलग 
धर्म, जाति और समुदायों के बाशिंदों का कुम्भ लगता 
है। स्थापत्य कला के सराहनीय नमूने केवल अयोध्या 
के मन्दिर ही नहीं हैं। फैजाबाद में बहू बेगम का 
मकबरा और गुलाबबाड़ी स्थापत्य शिल्प की बेहतरीन 
मिसाले हैं | किसी जमाने में जब उत्तर प्रदेश, आगरा व 
अवध कहा जाता था, फैजाबाद अवध के नवाबों की 
राजधानी थी। डॉ० राममनोहर लोहिया, मौलवी अहमद 
उल्लाह शाह और आचार्य नरेन्द्रदेव के इस नगर की 
मानसिकता में कुछ बदलाव आया हे | लोग अब नरेन्द्रदेव 
जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पर समारोह का 
आयोजन करने लगे हैं। यह एक शुभ लक्षण है। 
अवध के नवाबों द्वारा अनेक महलों, मस्जिदों, 
प्रवेश द्वारों, उद्यानों एवं इमामबाड़ों का निर्माण केवल 
फैजाबाद तक सीमित नहीं था। उनकी स्थापत्य कला 
का मुख्य केन्द्र कालान्तर में लखनऊ हो गया | लखनऊ 


- की प्रसिद्ध इमारतों में आसफुद्दीला का इमामबाड़ा,. 


कैसरबाग स्थित बारादरी, मकबरा, लाल बारादरी, 
रेजिडेन्सी, रुमी दरवाजा, शाहनजफ, हुसैनाबाद का 
इमामबाड़ा, छतरमंजिल, दिलकुशा तथा सिकंदरबाग 
का उल्लेख किया जा सकता है। जनश्रुति है कि इस 
नगर को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के भाई लक्ष्मण ने 
बसाया था और इसका प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी था। 
यहाँ एक पुराना टीला है, जो लक्ष्मण टीला के नाम से 
प्रसिद्ध है। यहाँ प्रसिद्ध मुस्लिम संत शाहमीना की 
मजार है। शाहमीना लगभग ५०० वर्ष पूर्व दिवंगत हुए 


और मुस्लिम महीना रजब के प्रथम गुरुवार को { 


वार्षिक उर्स मानाया जाता है। नृत्य और संगीत के 
लिए भी लखनऊ सदियों से जाना जाता है। अवध के 
नवाबों ने यहाँ अनेक उच्च कोटि के कलाकारों को 
प्रोत्साहित किया | अवध के अंतिम नवाब वाजिदअली 
शाह अपनी संगीत मर्मज्ञता और संगीतज्ञों क्रो राजाश्रय 
देने के लिए विख्यात थे | उनके दरबार में नृत्य नाटकों 
का समारोह नियमित रुप से होता था। इस दौड़ में 
नृत्य की कथक शैली को बहुत बढ़ावा मिला | वाजिद 
अली शाह स्वयं इस नृत्य-शेली के प्रसिद्ध कलाविद्‌ 
ठाकुरप्रसाद के शिष्य थे। उनके भतीजे विन्दादीन . 
महाराज और कालिका महाराज ने भी इस परम्परा को 
आगे बढाया | उनके पुत्र, पौत्र अच्छन महाराज, लच्छू' 
महाराज, शम्भू महाराज और बिरजू महाराज ने इसे 
विशेषतया इसकी तकनीक को अधिक परिकृष्ट रूप 
प्रदान किया। इन लोगों ने जो परम्परा स्थापित की, 
उसे लखनऊ घराना कहा गया। यहाँ का शहीद स्मारक, 
विधान सभा और उसको घेरे सचिवालय के कमरे, 
गलियारे और उनसे भी आगे ऊँची दीवारें और विधान 
भवन के सामने विशाल पंडित गोविन्दवल्लभ की मूर्ति 
किसी को भी विधान भवन तक खींच लाती है। यह 
याद दिलाती है साठ साल पहले की जब गोविन्द 
वल्लभ पंत के नेतृत्व में पहली बार इस सचिवालय के 
फाटक जनता जनार्दन के लिए खुले थे और लोकप्रिय 
शासन ने सचिवालय की वर्जित सीमाओं को गंगा और 
गोदावरी के जल की तरह सबको सर्वसुलभ और 
जनसुलभ कराया था। प्रदेश के कर्णधारों ने वर्जित 
सीमाओं को जब पहली बार तोड़ा तो Wert इण्डियन 
संस्कृति यहाँ से हमेशा के लिए भाग खड़ी हुई। 
आजादी के तीन दशक बाद उससे भी ऊँची इमारत 
सचिवालय अनेक्सी के नाम से बनी। इस पंचमंजिल 
इमारत में मुख्यमंत्री का कार्यालय है। यहाँ आये दिन 
सचिवालय को घेर कर भीतर घुसने के लिए संघर्ष 
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भीड़ को भी मैंने देखा है और सुना है इन नारों 
को जो कभी अंग्रेजों को भगाने के लिए लगाये जाते 
थे। आज लखनऊ की सड़कों पर बदले तेवर के लोग 
दिखाई पड़ते हैं। लखनऊ की संस्कृति अब नफासत 
की नहीं रही। शालीनता के स्थान पर गुस्सा और 
सबकछ बदल देने का इरादा दिखाई देता है। लखनऊ 
को उसके अतीत से जोड़ने के लिए १६७४ से लखनऊ 
महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। लखनवी 
तहजीब दिखाने के लिए इसकी योजना बनी थी, पर 
वक्‍त के साथ तहजीब, बोलचाल, रहन-सहन यदि न 
बदलता तो यहाँ भी लोग नवाबी पोशाक में घूमते नजर 
आते। अवध का क्षेत्र सूफी सन्तों का क्षेत्र है। बाराबंकी 
से लगभग २४ किमी दूर स्थित देवा में प्रसिद्ध सूफी 
संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। उनके 
वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में देवा में एक बड़ा 
मेला लगता है। इसी तरह बहराइच में सैयद सलार 
मसूद गाजी की दरगाह है। अम्बेदकरनगर में मुस्लिम 
संत सैयद महमूद शाह अशरफ जहाँगीर की मजार है 
जो किछौछा शरीफ के नाम से विख्यात है। बाराबंकी 
से लगभग १६ किमी दूर स्थित बांसा मुसलमानों के 
लिए सुप्रसिद्ध सूफी संत सैयद शाल अब्दुल रज्जाक 
की दरगाह के कारण एक तीर्थ स्थान बन गया है। 


अवध के मंदिर, मस्जिद, ठाकुरद्वारे और इमामबाडे ' 


यहाँ की एकता के आइने हैं। अवध इन्द्रधनुषी संस्कृतिके 
साये में केवल वास्तुविन्यास का ही डेरा नही है, यहाँ 
की ललित कलाओं, भाषा-भूषाओं और सभ्यता-संस्कृति 
पर भी इस आंचल का साया है। लखनऊ की ऐतिहासिक 
इमारतें सुरक्षित नहीं रखी गईं बल्कि सौन्दर्यीकरण के 
नाम पर इनको क्षति पहँचाई गई। कैसरबाग स्थित 
शहादतअली खाँ के मकबरे के सामने परिवर्तन चौक 
बनाकर न केवल पुरातत्व विभाग के नियमों को ठेंगा 
दिखाया गया बल्कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के कद 
को भी कम करने का दुस्साहस इन बौने राजनीतिज्ञ 
ने किया। लक्ष्मण पार्क का पुनः निर्माण एक गरीब 


ll ŘŘħŘħA 
टूटे Be बोलवे इतिहास 


प्रदेश के खजाने का मुजीरमाना अपव्यय है। परिवर्तन 


चौक के निर्माण से न केवल यहाँ की अस्थाई लाइन | 
बिगड़ी है। पूरा पर्यटन परिदृश्य ही नष्ट हो गया है | 
उसी तरह चौक, गोल दरवाजा की बुर्जियाँ गिराकर | 


सारा पर्यावरण सन्तुलन. नष्ट कर दिया गया है। 
अनगिनत इमारतों को तोड़कर तहजीब को दफन कर 


दिया गया है। पुरातात्विक नियमों के अनुसार किसी | 


भी ऐतिहासिक इमारत के तीन सौ मीटर की दूरी के | 
क्षेत्रफल में कोई इमारत नहीं बनाई जा सकती | मगर | 
इस कानून को भी धता बता दिया गया। लखनऊ से | 
लगभग २७ किमी दूरी बाराबंकी जनपद है, जहाँ | 
महादेवा किंतूर, कोटवाधाम और पारिजात जैसे प्रसिद्ध | 
पर्यटन स्थल हैं। महादेव की स्थापना कहा जाता है । 
कि स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने की थी। कितूर ग्राम में | 


महारानी कुन्ती द्वारा स्थापित कुन्तेश्‍वर मंदिर है | अवध 
की सांस्कृतिक परम्परा में रामायण और महाभारत 
कालीन संस्कृति का तो समावेश है ही, जैन और बौद्ध 
धर्म भी यहाँ पुष्पित और पल्लवित हुए | गोण्डा जनपद 
में स्थित बलरामपुर से १२ मील पश्‍चिम में बसा 
सहेठ-महेश ग्राम ही है - प्रचीन श्रावस्ती। किसी 
समय कौशल देश की राजधानी थी। भगवान श्री राम 
के पुत्र लव ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। कुछ 


लोगों का मत है कि महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर | 


के अश्मेध यज्ञ के अश्व की रक्षा करते हुए अर्जन को 
यहीं के राजकुमार सुधन्वा से युद्ध करना पड़ था। 

श्रावस्ती बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का तीर्थ है। 
तथागत दीर्घकाल तक श्रावस्ती में रहे थे और यहीं 
उन्होंने चमत्कार दिखाया था। यहाँ बौद्ध धर्मशाला, 
बौद्ध मठ तथा भगवान बुद्ध का भी मंदिर है। जैन तीर्थ 
में श्रावस्ती की अपनी अलग महानता है। यहाँ तीसरे 
तीर्थकर संभवनाथ का जन्म हुआ था। यह स्थान एक 
ऊँचे टीले पर है। 


पृथिवी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने 
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[_ विशेष लेख | 


अवध क्षेत्र में नैमिणारण्य में वृत्तासुर के वध हेतु अत्र 
बनाने के लिए महर्षि दधीचि से प्रार्थना की थी। तब से 
आज तक नैमिषरण्य अध्यात्मिक विकास का केन्द्र रहा 
है। एक अनुमान के मुताबिक वह अट्डासी हजार ऋषियों 
की तप स्थली रहा। यहाँ तीस हजार तीर्थ स्थल हैं। 
कहा जाता है कि यहाँ पर साधना करने वालों को 
सिद्धि प्राप्त होती है। नैमिषरण्य में बिखरे पुण्य तीर्थ 


| स्थलों की यात्रा के लिए प्रति वर्ष भारत के कोने-कोने 
मगर | 


जहाँ | 


प्रसिद्ध 


[ता है. 


गाम में 
अवध 
भारत 


बौद्ध | 


TTT, 


बसा । 


किसी 
। राम 


से लाखों यात्री आते हैं। महर्षि दधीचि की पुण्य स्मृति 
में यहाँ चौरासी कोस की परिक्रमा फाल्गुन महीने की 
अमावस्या से प्रारम्भ होकर पूर्णिमा को मिश्रिख में 
समाप्त होती है। परिक्रमा करने वाले भक्तजनों के 
समूह को परिक्रमादल अथवा रामदल के नाम पुकारा 
जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने स्वकुटुम्बियों 
एवं पुरजनों के साथ यहाँ नैमिष परिक्रमा की थी | कुछ 
लोगों का मत है कि जब भगवान इन्द्र ने समस्त तीर्थो 
का नैमिष क्षेत्र में आहान किया था और समस्त 
अपने-अपने स्थानों पर विराजमान हो गए थे। इस 
समय महर्षि दधीचि तीर्थो के दर्शन व व स्नान कर जिस 
मार्ग से होते हुए जिन-जिन स्थानों पर ठहरे थे उन्हीं 
को भक्तजन पड़ाव स्थल कहते हैं। आज भी उन्हीं 
पड़ाव-स्थलों पर रामदल विश्राम करता है। इनमें से 
चक्र तीर्थ, व्यास गर्ध, सूत गर्ध श्री ललिता देवी का 
मंदिर हनुमान गढ़ी एवं पंच पाण्डों तथा दधीचि आश्रम 
और सीताकुण्ड दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ की संस्कृति 
का संदेश परम्परायें, सांस्कृतिक धरोहर और उपासना 
पद्धति जन-जन को देते हैं। अवध क्षेत्र में लखीमपुर 
खीरी में दुधवा नेशनल पार्क अपने अनुपम सौन्दर्य एवं 
बन्य प्राणियों के बाहुल्य के लिए विश्‍व विख्यात है। यह 
देश-विदेश के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण 
केन्द्र है । इस राष्ट्रीय उद्यान में नाना प्रकार के पेड पौध 
गो, ऊचे-ऊँचे मचानों, शीशम के हरे-भरे वृक्षों तथा 
ऊँची घास के बीच स्वच्छन्द हो विचरण करते 


किस्म-किस्म के वन्य प्राणी पर्यटकों का मन विभोर 
करते हैं। इस पाके. में aga, घड़ियाल, मगरमच्छ, 
बाघ, बंदर, नेवला, अजगर के अलावा चिड़ियों का भी 
रैन बसेरा है। 


अनेक महत्त्वपूर्ण स्थल अभी भी अविकसित और 
उपेक्षित हैं। सुल्तानुपर जनपद में केश पुत्र का पता 
मुझे तीन दशक पहले तब लगा जब वर्मा के भूतपूर्व 
प्रधानमंत्री ने एक नक्शे में मुझे कुड़वार के टीलों को 
दिखाया और फिर वहाँ जाकर दो मुट्ठी मिट्टी ले 
जाते हुए और मस्तक पर लगाते हुए मैंने देखा। इसी 
तरह कुछ वर्षों पूर्व रामबनगमन मार्ग पर यात्रा की तो 
देखा कि अयोध्या से चलकर तमसा के तट पर तो 
यात्रियों को कुछ सुविधा शासन ने दी है पर सारे अवध 
क्षेत्र में प्रतापगढ़ तक कोई मार्गीय सुविधा उपलब्ध 
नहीं हैं। हाँ प्रतापगढ़ में स्थित घुइसरनाथ मंदिर को 
अवश्य पर्यटन के नक्शे पर स्थान मिला है। यह स्थान 
शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और शिवरात्रि के दिन 
यहाँ बड़ा मेला लगता है। किसान आन्दोलन का केन्द्र 
सुलतानपुर, प्रतापगढ़ और रायबरेली अभी भी पर्यटन 
के नक्शे में गौरवपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त कर सका है | 
मार्गीय सुविधाएं अवश्य रायबरेली, जगदीशपुर और 
मुशीगंज में पर्यटकों को उपलब्ध है पर पर्यटन की 
दृष्टि से कोई बड़ा काम इन जनपदों में नहीं हुआ 
जबकि जल क्रीड़ा की वहाँ बड़ी सम्भावनाये हैं। तुलसी 
का जन्मस्थान सूकरखेत, गोण्डा अभी भी उपेक्षित और 
अविकसित है। अवधी के प्रति मेरा बहुत पुराना लगाव 
है। यहाँ के तीर्थो, पाकों और उत्सवों, राष्ट्रीय पवो और 
पुरानी इमारतों ने मुझे सम्मोहित सा कर दिया है। 


१/२, आफिसर्स कालोनी, 
कैसरबाग कालोनी, लखनऊ 
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[यसी की अक्षय कीर्ति का आधार 'पदमावत' È | 
Wo आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के सत्प्रयास से 
उसका उद्धार हुआ था| शुक्ल जी पदमावत को (हिन्दी 
साहित्य का जगमगाता रत्न' कहते थे। हिन्दी के दो 
अर्थ हैं - हिन्द के निवासी और हिन्द के निवासियों 
की भाषा | Slo इकबाल ने (हिन्दी का प्रयोग पहले ही 
अर्थ में किया है - (हिन्दी हैं हम, वतन हैं हिन्दोसतां 
हमारा | हिन्द और हिन्दुस्तान समानार्थक हैं| इसीलिए 
हिन्दी को कुछ लोग हिन्दुस्तानी भी कहते हैं। हिन्दी 
और हिन्दुस्तानी में कोई खास फर्क नहीं। सिर्फ समझ 
का फेर है। जो हिन्दी है, वही हिन्दुस्तानी । इसी तरह 
इंगलिश, फ्रेंच, जर्मन आदि के भी दो-दो अर्थ हैं। 
इंगलिश का प्रयोग भाषा के अर्थ में होता है, और 
इंगलैण्ड के निवासियों को भी इंगलिश कहते हैं । फ्रेंच, 
फ्रांस के निवासियों के लिए आता है, और उनकी भाषा 
भी फ्रेंच है इसी तरह जर्मनी का अर्थ है जर्मनी के रहने 
वाले और उनकी भाषा दरअसल, राष्ट्रभाषा का राष्ट्रीयता 
से बहुत गहरा सम्बन्ध है। राष्ट्रभाषा प्रेम के बिना 
राष्ट्रीयता का उदय नहीं हो सकता | हिन्दी का विरोध 
करने वाला हिन्दुस्तानी कैसे होगा जिन्हे हिन्दुस्तान से 
प्रेम है, वे अन्य भाषाओं में अच्छी गति रखते हुए हिन्दी 
में ही लिखना और बोलना पसन्द करते हैं। 


'पदमावत' की अधिकतर प्रतियाँ फारसी लिपि में 
लिखी हुई मिली हैं। फारसी लिपि अपनी दुरुहता के 
लिए मशहूर है| उसमें लिखा जाता है कुछ, और पढ़ा 
जाता है कुछ। एक ही इबारत को दो व्यक्ति दो तरह 
से पढ़ सकते हैं। लिपि की यह कमजोरी जायसी के 
लिए विशेषता बन गयी | उन्होंने एक-एक शब्द में 
दो-दो, तीन-तीन अर्थ निकलते भर दिये | पदमावत मे 
ऐसे बहुत से स्थल है जिनके दो-दो, तीन अर्थ हैं। 
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जिन्हें फारसी लिपि का ज्ञान नहीं, वे उन सभी अथो 
को अच्छी तरह नहीं समझ सकते। फारसी लिपि का। 
ही नहीं, उसकी साहित्यिक परम्पराओं का भी जायसी. 
को ज्ञान था। फिर भी उन्होंने अवधी' में और वह भी. 
'ठेठ अवधी' में काव्य रचना की। पदमावत की लिपि! 
फारसी भले रही हो, उसमें फारसी के शब्द बहुत कम 
हैं। पंडितों ने गिनकर बताया है कि चन्द के 
'पृथ्वीराजरासो' में अरबी-फारसी के दस फीसदी शब्द. 
Èl इसका मतलब उस समय तक हिन्दी मे. 
अरबी-फारसी के बहुत से शब्द घुस आये थे। जायसी, 
ने ऐसे शब्दों को बहुत कम आने दिया और 'देशभाषा'' 
के देशीपन को अधिक से अधिक बनाये रखा। क्या 
देश प्रेम के अभाव में ऐसा सम्भव था ? जायसी हिन्दी 
साहित्य को एक जगमगाता रत्न देने में इसीलिए | 
सफल हुए क्योंकि उनके दिल में देश प्रेम कूट-कूटकर | 
भरा था। | 


पदमावत की कथा में इतिहास और कल्पना का) 
समन्वय है | रत्नसेंन की सिंहल यात्रा से लेकर चित्तौर 1 
लौटने की कथा कल्पित हे और राघव के निर्वासन से| 
लेकर पद्मिनी के सती होने तक की कथा ऐतिहासिक | 
कर्नल टाड ने 'राजस्थन' में चित्तौर पर अलाउद्दीन | 
की चढ़ाई का जो वृत्तान्त दिया है, उसमें चित्तौर के. 
गाजा का नाम भीमसी (भीम सिंह) बताया गया है। 
'आइने अकबरी' में भीमसी के स्थान पर रतनसी (रत्न, 
सिंह या रत्नसेन) नाम आया है। जायसी ने इसी नाम 
को अपनाया। इसके पीछे उनका गूढ़ अभिप्राय था। | 
रत्न के दो अर्थ हैं - बहुमूल्य, चमकीली वस्तु और 
पदमावत का नायक। जायसी ने रत्नसेन के लिए 
'रतन' और पदमावती के लिए -पदारथ' शब्द का 
प्रयोग किया है। रतन से उनका अभिप्राय है "निर्मल | 
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ज्योति वाला' | मनुष्य में निर्मल ज्योति है - उसका 
रुप गुण और शील। रत्नसेन में तीनों एक साथ 
विद्यमान है। उसके साथ पद्मावती का मेल वैसा ही 
है, जैसे मणियों की माला में हीरे का मनका अथवा 
सूरज के साथ चन्द्रमा। आज वह जोड़ी हमारे बीच 
भले न हो, उसका यश अब भी सब ओर छाया हुआ 
है। शरीर क्षणिक और अस्थायी है, कीर्ति शाश्‍वत है। 
मनुष्य मर जाता है, उसका यश बना रहता है। यह 
यश भी न कहीं बिकता है और न कहीं से खरीदा 
जाता है। हम अपने करतब से इसे खोते और पाते हैं। 
भारतवासियों का यश दुनियाँ में दूर-दूर तक फैला, 
उसका कारण था हमारे पूर्वजों का निर्मल चरित्र, 
उनका सरल और निष्कपट व्यवहार। मनुस्मृति में 
आया है, 'भारतवासियों से पृथ्वी के सभी मनुष्यों को 
अपना-अपना आचार सीखना चाहिए'। पुराणों में वर्तमान 
मानव सभ्यता का आरम्भ मनु से माना गया हे | उन्होंने 
अपने पुत्र इक्ष्वाकु के लिए अयोध्या का निर्माण किया 
था। उनकी चौसठवीं पीढ़ी में राम का आविर्भाव हुआ। 
उस समय तक अयोध्या राज्य भारतीय संस्कृति का 
केन्द्र था और मर्यादा पुरुषोत्तम राम उसके आदर्श थे। 
बाल्मीकि ने उन्हें आदिकाव्य का नायक बनाया | पीछे 
यह केन्द्र हस्तिनापुर चला गया और वहाँ के आदर्श 
पुरुष सत्यवादी युधिष्ठिर हुए | उन्होंने कृष्ण की सहायता 
से कौरवों पर विजय पाई। वेदव्यास ने महाभारत में 
उस धर्मयुद्ध का वर्णन किया है। कहा जाता है कि 'जो 
कुछ महाभारत में है, वही अन्यत्र भी, और जो वहाँ नहीं 
है, वह कहीं नहीं।' महाभारत में क्या है ? भारतीय 
संस्कृति का जीता-जागता स्वरूप। भारतीय संस्कृति 
में जो कुछ है, वही अन्यत्र भी है और जो उसमें नहीं 
है, वह कहीं नहीं। 


प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्तवंशी राजाओं का 
समय स्वर्णयुग कहा जाता है। जिस प्रकार बाल्मीकि 
और व्यास ने राम और कृष्ण को अमर कर दिया, उसी 
प्रकार कालीदास को पाकर समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त 
भी धन्य हो गए। ररघुवंश' में महाराज रघु की दिग्विजय 
के बहाने कालीदास ने समुद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य 
का वर्णन किया है | गुप्तकाल न केवल भारतीय संस्कृति 


का, अपितु संस्कृत साहित्य का भी स्वर्णयुग है। यदि 
गुप्तवंश से भारतीय इतिहास गौरवान्वित हुआ तो 
कालीदास से संस्कृत साहित्य महिमा मंडित हुआ। 
कमोवेश यह सिलसिला हर्ष के समय तक चलता 
रहा | उसके बाद देश का भाग्य बदला | उत्तर-पश्चिम 
के रास्ते से तुर्क और मंगोल आक्रमणकारी इस देश में 
घुस आयए। वे किसी भी धर्म अथवा मत के अनुयायी 
रहे हों, थे वे अत्यन्त क्रूर औ बर्बर, इसमें सन्देह नहीं | 
उन्होंने इस देश की अतुल धन-सम्पत्ति को तो लूटा 
ही, यहाँ की सांस्कृतिक परम्पराओं को भी नष्ट भ्रष्ट 
करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। उस समय 
राजस्थान के राजपूतों ने भारतीय संस्कृति की रक्षा में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की | Sto मोतीलाल मोनारिया 
के शब्दों में 'अपने धर्म, अपनी मान मर्यादा और अपने 
देशगौरव के नाम पर मर मिटने वाले असंख्य नर-नारियों 
के रक्‍त से मनी हुई राजस्थान की धरती तीर्थराज 
प्रयाग की तरह पवित्र और यहाँ का प्रत्येक रजकण 
गंगामाटी रेणुका की तरह मुक्ति को देने वाली है। 
'जायसी ने उन्हीं नर-नारियों और उसी धरती को 
अपने काव्य का विषय बनाया है। भारतीय साहित्य में 
रामायण, महाभारत, रघुवंश, हर्षचरित को जो स्थान है, 
वही स्थान पदमावत का भी। वाल्मीकि व्यास, कालीदास, 
वाणभट्ट को भारतीय जनता ने जिस प्रेम और उत्साह 
से अपनाया उसी प्रेम और उत्साह से जायसी को भी। 
हमारी सांस्कृतिक परम्परा जितनी उन्नत है, काव्य 
परम्परा उतनी ही समृद्ध | हमें दोनों पर गर्व है | 


बाल्मीकि की नजर में जो स्थान अयोध्या का था, 
व्यास के लिए जो महत्त्व हस्तिनापुर का था, कालीदास 
के हृदय में जो सम्मान उज्जैन के लिए था, जायसी ने 
वही स्थान, वैसा ही महत्त्व और उतना ही सम्मान 
चित्तौर को दिय।उनके लिए चित्तौर मात्र एक दुर्ग न 
था। वे उसे हिन्दुस्तान का पर्याय मानते थे। चित्तौर 
की पराजय का मतलब था हिन्दुस्तान की पराजय। 
सभी हिन्दू रजवाड़ों ने एक जुट होकर तुर्को का 
सामना किया और मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण 
निछावर कर दिए। जायसी लिखते हैं - 
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ता जरुरी है। जाति का सम्बन्ध 


- चितउर हिन्दुन्ह कर अस्थानू, 
सतु तुरुक हठि कीन्ह पयानू। 
qag आइ तुम्हार बड़ाई, 
नाहिंत सत गौ छांड़ि पराई।! 


'चित्तौड़ हिन्दुओं का स्थान (हिन्दुस्तान) है। वैरीतुर्को 
ने उसे पर चढ़ाई की है। सब लोग आकर मेरी मदद 
करो। इससे तुम्हें यश मिलेगा। जो न आए वह सत्य 
और गौ की मर्यादा छोड़ दे अर्थात्‌ हिन्दू न कहलाए | 
इस पर रजवाड़ों की जो प्रतिक्रिया हुई, उसे उन्हीं के 
शब्दों में सुनें - 

चितउर है हिन्दुन्ह कै माता, 
गाढ़ परै तजि जाइ न नाता। 
रतन सेनि है जौहर साजा, 

न्दुन्ह माह Ge बड़राजा 
हिन्दुन्ह करे पतिंग कर लेखा, 
दौरे परहि आगि we देखा। 
हम पुनि जाइ मरहिं ओहिं ठाऊँ, 
मेटिन जाइ लाज कर नाऊं।। 


'चित्तौर हिन्दुओं की माता है। विपत्ति के समय 
उससे सम्बंध नहीं तोड़ा जा सकता | रत्नसेन ने जौहर 
की तैयारी की है | हिन्दू रजवाड़ों में वह सबसे बड़ा है | 
हिन्दुओं का स्वभाव पतिंगे जैसा होता है। वे आग को 
देखते ही उसमें.जा गिरते हैं | हम भी उसमें जल मरेंगे 
और अपने नाम अर्थात्‌ हिन्दूपन की लाज रखेंगे | 


यहाँ हिन्दू, हिन्दुस्तान और तुरुक शब्द ध्यान देने . 


के हैं। Gon का अर्थ मुसलमान नहीं है | उसी प्रसंग 
में एक जगह Goa के लिए 'ओरगा' शब्द आया है - 
ओरगा केरि कठिन है जाता, 
तौ पै लहै होइ मुख राता। 


इस पर टिप्पणी करते हुए श्री वासुदेवशरण अग्रवाल 
लिखते हैं मध्य एशिया में उइगुर तुर्क नाम की प्रसिद्ध 
जाति थी जो अब भी है, उसी से तुर्क मात्र के लिय 
यह सब am हुआ ज्ञात होता है। आशय यह कि 
वुरुक कोई धर्म नहीं, वह एक जाति है। जाति और 


| 
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धर्म 
भूभाग और जलवायु से है और धर्म एक उपासना 


पद्धति है। एक भूभाग और समान जलवायु में रहने 


वालों की एक बनावट होती है 'उनका स्वभाव एक 


जैसा होता है। तुरुक के बच्चे लाल मुँह वाले और 
कठोर स्वभाव के होते हैं, इस कथन से जाति और 
धर्म का भेद अच्छी तरह स्पष्ट हो गया है। 


रत्नसेन हिन्दुओं का प्रतिनिधि है और अलाउद्डीन 


तुर्कों का। दोनों के स्वभाव में खासा फर्क है | आउद्दीन | 


का रवैया आक्रामक है और रत्नसेन का रक्षात्मक | 


चित्तौड़ के लोग कम बहादुर न थे। लेकिन उन्होंने | 
अपनी वीरता का प्रयोग आक्रमण करने में नहीं रक्षा | 


करने में किया। हमारी संस्कृति में मारने वाला नहीं, 
जिलाने वाला महान कहा गया है। हमने दूसरों पर 
कभी हाथ नहीं उठाया, दूसरों की बहू-बेटियों को 
अपनी बहू-बेटिया समझा लेकिन यदि किसी ने हमारे 
ऊपर हाथ उठाया, हमारी इज्जत से खिलवाड़ किया 
तो उसका मुँहतोड़ जवाब देने में हम कभी पीछे नहीं 
रहे। रावण सीता को चुरा ले गया | राम ने लंका पर 
चढ़कर उसका बदला चुकाया | अलाउद्दीन ने पदमावती 
पर नजर उठाई, चिंत्तौड़ वासियों ने उसका डट कर 
मुकाबला किया। स्वाभिमान की रक्षा के लिए सिर 
हथेली पर लेकर लड़ाई के मैदान में उतरना राजपूतों 
का स्वभाव है | अपनी इसी विशेषता के कारण चित्तौड़ 
हिन्दुओं का तीर्थ बना | गुलामी के दिनों में देश भक्त 
कवियों ने उसकी याद दिलाकर देश वासियों में गौरव 
और गर्व जगाया | भारतेन्दु ने लिखा - - 


हाय चित्तौर ! निज तू भारी 
Ig खरो भारतहिं मझारी 
पंडित श्याम नरायनपाण्डेय थाल सजाकर उसकी 
पूजा की - 
थाल सजाकर किसे पूजने 
चले प्रात ही सन्यासी 


पदमावत का आरम्भ जितना ही सुखद है, अन्त 
उतना ही दुखद | अलाउद्दीन की कामुकता इस ट्रेजडी 
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का कारण है | हमारे यहाँ पराई स्त्री पर नजर उठाना 
पाप कहा गया है। अलाउद्दीन पद्मावती के साथ 
हमबिस्तर होना चाहता है | पदमावती चित्तोड की रानी 
है और चित्तौड़ हिन्दुओं का श्रद्धा केन्द्र | पद्मावती का 
अपमान चित्तौड़ का अपमान है और चित्तोड़ का 
अपमान समस्त भारतवासियों की भावनाओं के साथ 
खिलवाड़ है | अलाउद्दीन का प्रस्ताव सुनकर रत्नसेन 
दंग रह जाता है - 


भलेहिं साह पुहुमी पति भारी 
मांग न कोठ पुरुष के नारी 


क्या बादशाह होने का यही मतलब है कि पराई 
स्त्री को जबरन अपनी बना लिया जाय ? यही प्रयास 
रावण ने किया और यही दुर्योधन ने। राम-रावण 
संग्राम 'रामायण' में है और कौरव-पाण्डव संघर्ष 
'महाभारत' में। 'पदमावत' उसी परम्परा की एक कड़ी 
है जो काम रावण और दुर्योधन ने किया, वही काम 
अलाउद्दीन करना चाहता S| अन्त में जायसी ने जो 
राम-सीता का स्मरण किया है, वह अनायास नहीं। वे 
जानबूझकर पदमावत को रामायण की परम्परा में बिठाना 
चाहते हैं - 


वे सहगवन भई जब जाई। 
बादशाह गढ़ छेका AF |l 
तौ लगि सो अवसर होइ बीता। 
भये. अलोप राम औ सीता।। 
छार उठाइ लीन्ह एक मूठी। 
are उड़ाई पिरथिमी झूठी।। 


बादशाह के हाथ लगी केवल मुट्ठी भर wel 
हजारों-लाखें को मौत के घाट उतार कर चित्तौड़ को 
इस्लाम बनाया तो क्या बनाया ? जो धर्म महज प्रेम 
और भाई चारे की नींव पर टिका है, वह क्या इतने बड़े 
कत्लेआम की इजाजत देगा ? कत्तई नहीं | इस्लाम 
के नाम पर इतना बड़ा खून-खराबा करने वाले उस 
अलाउद्दीन पर कितना व्यंग्य है इन दो पंक्तियों में - 


जौहर भई इस्तिरी पुरुष भए संग्राम, 
पातसाहि गढ़ चूरा चितउर भा इस्लाम | 


[ET NE 7777 कता जायती का देश प्रेम 


झुन्ड की झुन्ड स्त्रियाँ आग में कूद गई, हजारों 
की संख्या में बच्चे, बूढ़े, जवान मौत के घाट उतार 
दिये गये, किले की दीवारें मिट्टी में मिला दी गयी | 
उस पर फतवा यह कि चित्तोड़ इस्लाम हो गया | क्या 
मजहब का यही अर्थ है ? इस बात को लेकर सूफियों 
ने ईश्वर के जिस स्वरुप की कल्पना की और उसके 
पास तक जाने का जो रास्ता खोजा, कट्टर मुसलमानों 
को. वह पसन्द न आया | दरअसल, मुहम्मद साहब के 
उपदेशों में ईश्वर के प्रति प्रेम अथवा 'रहस्यवाद' के 
लिए बहुत कम गुंजाइश थी। सूफियों ने यह चीज 
भारत और यूनान से ली | बहुतों ने सूफी मत को अद्वैत 
वेदान्त का मुसलमानी रूप कहा है। जो भी हो, सूफी 
सन्तों के मन में हिन्दू धर्म और संस्कृति के प्रति आदर 
का भाव उसी समय से विद्यमान था, जब वे भारतवासियों 
के निकट सम्पर्क में आए थे। सम्पर्क में अपने पर 
आत्मीयता बढ़ती ही गई। बहुत से हिन्दुओं ने भय 
अथवा लोभवश इस्लाम को कबूल किया, लेकिन वे 
अपनी पुरानी परम्पराओं को छोड़ न सके। वे कहने 
मात्र को मुसलमान थे, दरअसल थे हिन्दू. अपनी 
जमीन से, अपनी परम्पराओं से उन्हें बड़ा लगाव था | 


जायसी ने प्रेम के महत्त्व को भली प्रकार समझा 
था - 
मानुस प्रेम भाएउ बैकुठी, 
नाहिंत काह छार एक मूठी। 
अलाउदूदीन ने उसे प्रेम के महत्त्व को नहीं समझा, 
इसीलिए उसके पास मुट्ठी भर राख आई। 


छार उठाइ लीन्ह एक मूठी, 
दीन्ह उड़ाइ पिरिथिमी झूठी। 


पद्मावती ने उसी पहचाना, इसलिए वह मर कर 
भी अमर हो गई। 
राती पिउ के लेह महं, सरग भएउ रत नार। 
जायसी महाकवि थे। उनकी वाणी आज भी उतनी 
सार्थक है, जितनी आज से साढ़े चार सौ साल पहले 
थी। पद्मावत आज भी भारतीय सस्कृति का प्रतिनिधि 
महाकाव्य है। OO 
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“काका किसानों के कवि ही नही, स्वयं भी किसान थे, 
कविता के किसान। उन्होंने 'धरम' की लेखनी से 
कागज पर अक्षर बोये। इस संसार से माटी बॉधकर 
कोई नहीं जाता, पर लोगों का मन बाँध कर लोग इस 
संसार से जाते हैं। उनका कृतित्व अक्षय, अमर - 
निधि बन कर रह जाता है। कलम के किसान काका 
ऐसे ही कालातीत रचनाकार थे |” १ 


- Slo अरुण त्रिवेदी 


अवधी के अत्यन्त प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध लोक 
कवि Wo चन्द्रभूषण त्रिवेदी रमई काका' आधुनिक 
अवधी के अन्यतम कवियों में से एक के रुप में विख्यात 
हैं। वे रमई काका' उपनाम से ही लोक में प्रसिद्ध हुए | 
दुबले-पतले-छरहरे और मझोले काया के मूर्तिमंत 
रूप में काका भारतीय वेश-भूषा में अत्यन्त शोभन 
प्रतीत होते AP वाणी के अत्यन्त मधुर 'काका' अपने 
लोकप्रिय आकाशवाणी और दूरदर्शन कार्यक्रमों के माध 
यम से सहृदय पाठकों को रसविभोर करते रहे। एक 
लम्बे समय तक वे आकाशवाणी लखनऊ में सेवारत 
रहे। वे गवई गाँव के, देश की धरती के अक्षर कवि 
बने। उनका कथ्य और शिल्प नाना रूप विषयों से 
आपूरित है। गाँव की दशा-दिशा तथा प्रकृति के 
रेखांकंन चित्रण में वे सिद्धहस्त थे। उनकी कविता 
सच्चे अर्थों में रसवर्षी थी | उन्होंने, अवधी के जनकाव्य 
को प्रभूत उत्कर्षित और लोकप्रिय बनाया | इनके काव्य 
में जिस प्रकार के व्यंग्य और हास्य को प्रधानता 
मिलती है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। उनकी रचनायें 
'बौछार' में व्यग्य गुलछर्रा और PER में हास्य-परिहास 
तथा 'मिनसार' में प्रकृति का रंगीन अभिचित्रण 
समाहित-समावेशित मिलता है। 


COLCOL 


लोक साहित्य के हीरक हस्ताक्षर स्वेट THE काका 


ET ETENA Tar ern 


© gto गौरीशंकर पाण्डेय “अरविन्द | 


रमई काका का आविर्भाव गाँधी युग में हुआ था| | 
इसीलिए, वे गाँधी जी के रूप और वेश से अत्यन्त | 
प्रभावित रहे। मानव मूल्यों की चरितार्थता में वे अत्यन्त | 
सफल और बेजोड़ माने जा सकते हैं। खादी से | 
'काका' अत्यंन्त प्रभावित थे। शायद इसीलिए, उन्होने |. 
खादी के ही वस्त्र आजीवन धारित किये थे। स्वभाव | 
की सहजता तथा वाणी की मधुरता-उनके जीवन के ! 
ये दो विशिष्ट गुण रहे। | 


काका की काव्य-दृष्टि : काका की काव्य-प्रकृति | 
के विषय में अपनी दृष्टि थी | 'भिनसार' काव्य संकलन | 
में उन्होंने उसे स्पष्ट किया हे | निम्नांकित पंक्तियाँ न| 
मात्र उनके काव्यादर्श को, अपितु जीवनादर्श को भी | 
अभिव्यक्त करती हैं - | 


हृदय की कोमल पँखुरिन मा, | 
जो Far असि न गूँज Wel 
उसरील बाँठ हरियर न करें, | 
-डभकत नयना ना पॉटि Weil . 
जेहिका सुनतै खज बंधन को, | 
बेड़ी झन-झन ना झनझनायाँ। | 
उंन पावन माँ पौरुखु ना भरें, | 
i जो अपने पथ पर डगमगायें। | 
अंधयारु ना दुरवै सबिता बनि, l 
अइसी कविता ते कौनु लाभ।। | 


वस्तुतः, काका संवेदना-मंडित कविता के पक्षधर | 
रहे। जो कविता हृदय कमल में भौरे की तरह गूंज 
नहीं सकती, मौन होठों को वाणी नहीं प्रदान कर 
सकती, दलितों-दुखियों के अश्रु नही पोछ सकती 
अथवा जो दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने शक्ति नहीं 
उपजा सकती, डगमगाते पैरों में पौरुष नहीं भर सकती 
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अथवा जो दास्ता की बेडियों को तोड़ने की शक्ति नहीं 
उपजा सकती, डगमगाते पैरों में पौरुष नहीं भर सकती 
और कविता अंधकार को भेद नहीं सकती, उनकी 
दृष्टि में ऐसी काव्य सर्जना से कोई लाभ नहीं | काका 
का विशवास कोमल और परुष दोनों प्रकार की भूमिकाओं 
को अदा करने में रहा। एक ओर उनकी कविता कृषक 
के करुण आंसुओं को पोछने के लिए उन्मुख दिखाई 
देती है, तो दूसरी ओर उनकी कवितायें कृषक को 
विद्रोही भूमिका की ओर अग्रसर करती हैं। काका 
पूँजीवादी और समान्ती व्यवस्था के विरुद्ध थे। उनकी 
कविता में आक्रोश स्पष्ट दृष्टिगत हैं - 


खेतिहर मजूर के प्याट काटि, 

जइसे कोउ बइठै बनि कुबेर। 
ate, के दीपक aft करे, 

अपने घर मा जगमग उजेर। 
बसि वही तना ते चूसि-चूसि, 

है किहे देत हमका जर-जर। 
यूँ हमरी छाती का पीपर, 

'छाती का पीपर' शीर्षक रचना से 


स्व 'काका' शोषण के एकदम विरोधी थे। स्वतन्त्रता 
से पहले भारतीय गाँवों में दासता और शोषण की 
दोहरी मार से किसान पीड़ित रहे। ग्राम जीवन के ऐसे 
ही यथार्थ चित्रों को काका के संवदनशील कवि ने 
यत्र-तत्र अभिचित्रित किया है | 'दुखिया गिरिस्ती' संज्ञक 
रचना में कूषक की गृहस्थी का विम्ब कुछ इस प्रकार 
उभरा है - 


धोती औ लहँगा लगरन के, 

जो बचे-खुचे चिथरा गुदरा। 
उनहिन के देसना फाटि-पोढ़ि, 

qs तीनि बने कथरी-कथरा। 
वाढे का यई बिछावै का, 

जाडे की यई रजाई I 
बसि एकु अंगरखा है जेहिमा, 

बहु थेगरी गयी लगायी है। 
भद्‌दर जाडे की राती हम, 

काटित है आगी बारि-बारि। 


बसि we गिरिस्ती है हमारि।। 


आशय यह है कि कृषक जीवन एवं ग्राम-संस्कृति 
काका के काव्य के प्रमुख विवेच्य रहे। गाँव की धरती 
से 'काका' का असीम प्यार रहा। यही कारण है कि 
उन्होंने धरती को लेकर अनेक कविताओं की रचना की 
है। 'धरती हमारि', 'धरती माता तुमका प्रनाम', 'धरती 
तुमका टेरि रही है', गाँव है हमका बहुत पियार', 'सुखी 
जब होइहैं गाँव हमार' कविताएँ उनके इसी धरती-प्रेम, 
ग्रामीण जीवन को पुष्ट करती नज़र आती हैं।* 


काका का काव्य अवध के गाँवों से अत्यन्त गहराई 
से जुड़ा दिखता है। कहना न होगा कि उनके काव्य 
के केन्द्र में गाँव हैं और उनके गाँव के केन्द्र में किसान 
है।* स्पष्ट है कि रमई काका की काव्य-गंगा का 
गोमुख इसी ग्राम-संस्कृति में स्थित दिखाई पड़ता है। 


काका की काव्य-सर्जना पर पड़े प्रभाव : 


रमई काका की अवधी-साहित्य-सर्जना अनेक 
प्रभावों से आच्छादित दिखाई पड़ती है। स्वतन्त्रता 
आन्दोलन, सत्ता-विरोध, जनजागरण, मानवीय चेतना, 
लोकानुराग, ग्राम्यानुराग, राष्ट्र प्रेम, युगीन मूल्य बोध 
विसंगतियों और विषमताओं के प्रति आक्रोश, 
संस्कृति-निष्ठा, हास्य-व्यंग्य, बदलते सामाजिक मूल्य 
तथा प्रकृति चित्रों का अनूठा रेखांकन इन सारी 
प्रवत्तियों-प्रभावों से इनका काव्य-सृजन प्रभावित दिखता 
है। सामाजिक चेतना के प्रति लगाव और जीवन-जगत 
में लालित्य की खोज यह भी उनके विवेच्य में मुखरता 
से समाहित दिखता है | 


काका का शैशव ग्राम्यांचल में बीता। अतएव, 
उनके आम्यान्तर में गाँवों से लगाव स्वाभाविक ही 
Rel | उनका अन्तर्मन मूलतः अवधी में ही रचा-बसा 
है। वे लोक-संस्कृति के प्रति बढ़कर जागरूक नजर 
आते हैं। उनकी रचनाओं में ग्राम्य जीवन के सुख-दुख, 
हर्ष-विषाद, राग-द्वेष, उत्कर्ष-अपकर्ष, गरीबी-अमीरी, 
अशिक्षा-अंधविशवास आदि प्रवृत्तियाँ मे 
समाहित-निदर्शिति मिलती हैं। उन्हें गाँव बहुत प्यारे 
लगते हैं। इसीलिए गाँव की संस्कृति का बखान करते 


[अवधी | लोक साहित्य के हीरक हस्ताक्षर स्व० रमई काका ३६ 
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हुए वे थकते नहीं हैं| पुष्टिस्वरूप एक उदाहरण द्रष्टव्य 
है- 

सुनत मन बिरहा क्यार विरोग, ख्याल कै दयाल चूर होई जाय। 
अगिन अस आल्हा कै ललकारि, कायरी सुनै सूर होई जाय।। 
बसे घर-घर मा तुलसीदास, सिखावै धरम करम आचार। 
घुसे हरिजन के घरन कबीर, अँधेरे मा कइ रहे उज्यार।। 
भइडरी के कन-कन मा व्यापि, चिकारन क॑ सुर पलदूदास। 
कन्हैया नैनू दूढ़त फिरे, सूर के हिरदै हारस हुलास ।। 
सुरसती के आंचर तर Has, घाघ हैं ख्यातन के रखवार | 
गाँव है हमका बहुत पियार।। 


काका का प्रकृति-चित्रण - 


काका के काव्य-लोक में ग्रामीण प्रकृति के अत्यन्त 
मनोरम चित्र अभिव्यंजित मिलते हैं। प्रातः और संध्या, 
बादल और वर्षा, चाँद.और चन्द्रिका, तपन और जलन, 
सर-निर्झर, पशु-पक्षी, लता-पादप आदि प्राकृतिक 
स्थितियों-परिस्थितियों, दृश्यों-उपमानों को कवि ने 
मनोहरता से अपने काव्य में चित्रित-निदर्शित किया 
ar 


कवि प्राकृतिक छटा और दृश्यों को आत्मसात 
करता हुआ अपना काव्यांकन करता है | प्रकृति-चित्रण 
की दृष्टि से उनकी अनेकानेक रचनाएँ पाठकों को 
रिझाती रही हैं। इनमें कतिपय प्रमुख निम्नांकित हैं - 


१. विधाता कै रचना २. विरह गीत 


३. श्यामा गाय ४. TSAR 
५. बिहान ६. चारवा 
७. भिनसार ८. सरदजोन्हइया 


६. बरखा कै अवाती १०. हम नीलगगन के कारे घन आदि 


काका ने प्रकृति के आलम्बन एवं उद्दोपन दोनों 
रूपों को मनोहारी ढंग से अभिचिंचित किया है। 
प्रातः-कालीन प्रकृति का एक संश्लिष्ट चित्र यहाँ 
द्रष्टव्य है - 


| aimee न QO 
02 लोक ताहिय के हीरक हत्ताक्षर Fo (मई काका च 


गमकिगे फूल उठी अरघान, घूरि फूलन कै होइगा स्वान | 
भँवरवा धाये पंख पसारि, मोहि गई तिनका कली निहारि।। 
भँवर ई उनके मन के मीत, रहे हैं भेंटि कलिन का गीत। 
कली करती हँसि-हँसि रसदान, करत हैं भँवरा 
छकि-छाकि पान।। 

कहना न होगा कि प्रकृति के प्रेमी 'काका' के 
कवि ने इसी प्रकार संध्या आगमन, वर्षा पूर्व उमस, 
yeni, जल दृष्टि, झींसी-फॉफा-बूँदा-बाँदी, शरद 
वर्णन आदि दृश्यों-परिदुष्यों, स्थितियों-दशाओं का मनहर 
वर्णन किया है। 


कवि ने प्रकृति के उद्दीपनकारी रूप का कम | 


मोहक चित्रांकन नहीं किया है। कोयल की कूक सुनकर 


एक विरहिणी से कवि ने क्या कहल॑वाया है, यह 


निश्‍चित ही देखने योग्य है - 


अरी जहरुई। तोरे बोले, बिस कै बही बयारि। 
अब न कू कू त्वै देखु तनिकतौ, ढाकिनि फरे अँगार 
कोयलिया सुनि कै तोरि पुकार री।। 


आशयतः, रमई काका अपनी हास्य-व्यंग्य-प्रधान 
रचनाओं के लिए, ग्राम-जीवन और ग्रामीण संस्कृति 
के मनहर रुपांकन के लिए, भारत माता की वन्दना के 
लिए, अवध की धर्म-प्रधानता के सहज रेखांकन के 
लिए तथा राष्ट्र-भक्ति एवं राष्ट्रीय भावना के लिए 
विशेष विख्यात हैं। उनके काव्य का अंगीरस हास्य ही 
है। तदुपरान्त वीर रस के रम्य चित्रण मिलते हैं। 
यद्यपि उनके काव्य में कहीं-कहीं श्रृंगार, वात्सल्य, 
भक्ति आदि से मंडित रचनायें भी मिलती हैं किन्तु, 
उनका मानस-हंस हास्य-व्यंग्य प्रधान रचनाओं में ही 


a) 


| 


रमा है। उन्होंने निश्चय ही ग्राम और किसान जगत | 


का अतुल रेखांकन-चित्रण किया है। काका स्वयं एक 

किसान थे, अतएव उनकी कविता में किसान और 
किसानी अनेकविध अभिचित्रणो से अभिपूरित है | 

- उपाचार्य, 

साकेत महाविद्यालय, अयोध्या 
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Slo कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह 


वयोवृद्ध साहित्यकार डॉ० कुँवर चन्द्रप्रकाश का अमेरिका 
में १२ अक्टूबर १६६७ को निधन हुआ। वे वहाँ अपने 
पुत्र के पास गए हुए थे। वे पैसिया सीतापुर के निवासी 
थे। 


Slo कुँवर चन्द्रप्रकाश का जन्म १८ अक्टूबर १६१० 
को शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। उन्होंने दीर्घायु 
प्राप्त की | शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कुँवर साहब ने अपने 
करीब ३ दर्जन कृतियों से साहित्य साधना की। इनके 
द्वारा जैनतीर्थकरों पर लिखित ग्रन्थ का लोकार्पण 
लन्दन में उच्चायुक्त डॉ० लक्ष्मीमल सिंधवी ने किया 
था। उन्होंने सन्‌ १६८० में अमेरिका में अन्तर्राष्ट्रीय 
हिन्दी समिति की स्थापना की जो अभी भी कार्यरत हैं। 
इस समिति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी पत्रिका विश्वा 
प्रकाशित हो रही हैं। उनका हिन्दी के अतिरिक्त संस्कृत, 
पाली, अपभ्रंश-बंगला गुजराती, मराठी उर्दू और अंग्रेजी 
में समान प्रवेश था। कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह ने हिन्दी 


` को महाकाव्य खंडकाव्य, नाटक, समीक्षाग्रन्थ आदि 


काव्य रूपों के अनुपम उपहार दिए | वे महाकवि निराला 
के अनन्य सहयोगी तथा स्नेह पात्र भी रहे। 


OR साहब की प्रमुख कृतियों में शम्पा (काव्य 
संग्रह) मेघमाला गीत संग्रह, बा और बापू, प्रतिपदा, 
अपराजिता, विजयारामदूत (महाकाव्य) शम्बूक (खंड 
काव्य) जनकवि जगनिक नाटक, कुँवर नरोत्तमदास, 
पांच एकांकी आचार्य चाणक्य, तुलसीदास, स्वराज की 
जननी (नाटक) यजुर्वेद की टिप्पणी, हिन्दी नाट्य 
साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, नाटककार भारतेन्दु 
और उनका युग, नाटककार प्रसाद और उनका युग, 


सम सामयिक हिन्दी नाद्य साहित्य (आलोचना) आदि 3 
हैं। रामदूत कृति के सम्बन्ध में डॉ० महादेवी वर्मा का 
मत था 'रामदूत व संकटमोचन में हनुमान को केन्द्रित 
कर काव्य रचना से कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह के संयम, 
शक्ति, समर्पण का अनुपम परिचय मिलता है। कुँवर 
चन्द्रप्रकाश सिंह का चिन्तन प्राचीन तथा आधुनिक 
चिन्तन धाराओं का आत्मसात कर प्रौढ़ हुआ था। 
चिन्तन की इस उदात्त भावभूमि पर कुँवर साहब दार्शनिक 
कवि न होकर अध्यात्म के आदर्शवादी वैष्णव कवि थे। 


दीर्घकालीन विशिष्ट साहित्य सेवा के लिए उन्हें 
सन्‌ १६६१ में उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ने भारत 
भारती का गौरवमयी सम्मान प्रदान किया | कुँवर साहब 
का अयोध्या और अवधी दोनों से विशेष लगाव था। वे 
अवधी संस्थान के मुख्य संरक्षक थे। उनकी मान्यता 
थी कि अवधी हिन्दी की एक प्रमुख विधा की भाषा है 
जिसने हिन्दी को विश्वभाषा की मान्यता प्रदान कराई | 
उनका स्पष्ट मत था कि अवधी-संस्कृति भारतीय 
संस्कृति की मूलाधार है | संस्थान ने उन्हें अवध अवधी . 
अलंकरण' का सारस्वत सम्मान तथा रामायण मेला 
समिति अयोध्या ने रामायण शिखर सम्मान प्रदान किया। 


एक वरिष्ठ साहित्यकार, आदर्शवादी कवि के साथ-साथ ' | 


व एक: महान संस्कृति कर्मी थे। सादा जीवन उच्च 
विचार उनके जीवन के अनुकरणीय मानक रहे। 


डॉ० कुँवर चन्द्रप्रकाश के निधन से सारा हिन्दी 
जगत शोकमग्न हुआ किन्तु अवधी साहित्य संस्थान ने 
अपना मुख्य मार्गदर्शक, संरक्षक एवं हितैषी खो दिया। | 
उनके दुखद निधन से साहित्य जगत की अपूरणीय | 
क्षति हुई है वह कभी भुलाये नहीं जायेंगे | 


साहित्य पुरोधा नो सदा याद किए जायेंगे 
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पंडित उमादत्त सारस्वत 'दत्त' 


सीतापुर जनपद ही नहीं, अपने कृतित्व से सम्पूर्ण 
हिन्दी जगत को गौरान्वित करने वाले, हास्य एवं व्यंग्य 
के पुष्ट कवि तथा समर्थ लेखक 'दत्त जी 'सनेही 
मण्डल' के प्रौढ़ कवि थे। उन्होंने अपने कवि-जीवन में 
कई चढ़ाव-उतार देखे थे, सम-सामयिक प्रवृत्तियों से 
प्रेरणा ग्रहण की थी तथा आवश्यकतानुसार उन्हें 
आत्मसात भी किया था। पूर्वाग्रहों में पड़कर उन्होंने 
अपने स्वर को मन्द नहीं होने दिया। युग को साथ 
लेकर चलने की उनमें अपूर्व क्षमता थी। उनकी रचनाओं 
में श्रृंगार की स्थूलता का अभाव, भाषा की प्राञ्जलता, 
विशुद्धता एवं व्याकरण सम्मतता द्विवेदी युग की देन 
थी। उन्होंने अपने कृतित्व से युग को 'कुछ' देना चाहा 
और उसमें वे सफल भी हुए। 'काव्य प्रकाश' के यशस्वी 
रचनाकार आचार्य मम्मट के द्वारा निर्दिष्ट काव्य के 
हेतु-प्रतिभा; अध्यवसाय तथा अभ्यास के संगम में 
अवगाहन कर उनकी काव्य-कला काफी निखरी थी 
तथा सहृदयं को मुग्ध करने में सर्वथा सक्षम थी | 


Rad में पण्डित रामदास सारस्वत के यहाँ सन्‌ 
१६६२ वि की ज्येष्ठ अमावस्या (५ अगस्त १६०५ ई) को 
जन्मे दत्त जी आत्मविज्ञापन से कोसों दूर थे | उन्होंने 
साहित्य की प्रायः सभी विधाओं पर लिखा है और 
पर्याप्त मात्रा में लिखा है। 


'दत्त' जी वृत्ति से अध्यापक थे | उन्होंने सन्‌ १६२६ 
ई० में सेठ जयदयाल हाई स्कूल, बिसवाँ से मैट्रिक' 
की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अगले वर्ष उसी विद्यालय 
में अध्यापक हो गए। सरस्वती विद्यापीठ, आगरा से 
सन्‌ १६३७ ई० में “कवि रत्न' तथा १६३६ fo Ñ 
'साहित्याचार्य' की उपाधियाँ उन्हें प्राप्त हुई । ३० जून 
१६६७ ई० को वे सेवा निवृत्ति हुए तथा १६ जुलाई 
१६६५ ई० को गोलोकवासी हो गए। उनकी साहित्य 
साधना अन्तिम क्षणों तक चलती रही। महाप्रयाण से 


| 


साहित्य पुरोधा जो तदा याद किए जायेंगे 


एक सप्ताह पूर्व की उनकी यह रचना ईश्वर के प्रति 
उनके अखण्ड विश्वास की व्यंजक है - 
बिगड़ी बात बनाई तुमने, प्रभुवर | मेरी कितनी बार। 
इसीलिए विश्वास मुझे है कर दोगे तुम बेड़ा पार।। 

“दत्त जी का कृतित्व बहुआयामी है। उन्होंने काव्य, 
नाटक, कहानी, निबन्ध, समालोचना, संस्मरण तथा 
व्यंग्य-पत्र पर्याप्त मात्रा में लिखें हैं। उनके काव्य ग्रन्थ 
हैं - किरण, लट्टराम की जय, कोयल, मन्दोदरी (खण्ड 
काव्य), प्रवासी पति (वृहद काव्य) तथा किसलय। 
इनमें से प्रथम पाँच प्रकाशित हैं। गद्य ग्रन्थ हैं - 
मस्तराम का सोटा, मस्राम का चिट्ठों, भैया केचुल बदल 
(सभी व्यंग्य-पत्र), भाई-बहन (कहानी संग्रह), 
लेखलतिका (निबन्ध संग्रह), मिलन मन्दिर (सामाजिक 
नाटक) तथा 'मेरे अपने' (संस्मरणात्मक निबन्ध) | इनमें 
से प्रथम चार प्रकाशित È | 

“दत्त जी की इस सुदीर्घकालीन महती साधना के 
लिए 'अखिल भारतवर्षीय श्री रामचरित मानस समिति, 
नैमिषक्षेत्र' ने ११ नवम्बर १६७६ go को, 'हिन्दी War’ 
सीतापुर ने २१ फरवरी १६८१ ई० को तथा सेठ जय 
दयाल इप्टर कालेज, बिसवाँ ने ६ फरवरी १६८२ ई० 
को उनका सार्वजनिक अभिनन्दन कर स्व॒यं को 
गौरवान्वित अनुभव किया है | २० अगस्त १६८३ ई० को 
उ० प्र० हिन्दी संस्थान द्वारा आयोजित 'सनेही 
जन्मशताब्दी समारोह' में, १६८४ ई० में सारस्वत संस्कृति 
परिषद' वाराणसी के वार्षिकोत्सव में तथा श्री प्रागदास 
कन्हैयालाल स्मारक समिति, लखनऊ के द्वारा आयोजित 
१६६५ ई० के 'श्रीपर्व समारोहः में भी उन्हें सम्मानित 
किया गया। यह बात दूसरी है कि अपने संकोची 
स्वभाव के कारण वे इन अवसरों पर स्वयं उपस्थित न 


हो सके | सारा अभिनन्दन समारोह उनकी अनुपस्थिति 
में सम्पन्न हुआ | 


दत्त जी की कुछ रचनायें पंजाब शिक्षा विभाग 
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द्वारा पंचम कक्षा के पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है। श्री 
सोहनलाल तथा पण्डित यज्ञदत्त शर्मा द्वारा सम्पादित 
“पूरक हिन्दी पाठावली' में 'वीरजवाहर', 'बसन्त' तथा 
'शुष्कलता' - ये तीन कविताएँ संकलित हें | 


'दत्त' जी के साहित्यिक प्रदेय का मूल्यांकन करते 
हुए श्री राम जी दास कपूर ने 'भाषा' शीर्षक एक छन्द 
में लिखा है - 


'मस्तराम सोंटा' से झरित हास-व्यंग-बीज, 
पालती है भाषाऽऽलोचना प्रसूत करती। 
fag बाँचती है 'भैयाकेंचुल' बदलकर, 
मति में 'प्रवासीपति' 'किरण' प्रसरती। 
'लेखलतिका' से 'भाई-बहन' दुलारती है, 
'किसलय' साथ कूक 'कोयल' सी भरती। 
प्रज्ञा उमादत्त प्रतिभा बनी कि सान धरी, 
'मन्दोदरी' प्रकृति है माधव वितरती। 


पण्डित आनन्दकुमार त्रिपाठी 


लोक साहित्य के पुरोधा पण्डित रामनेरश त्रिपाठी के 
ज्येष्ठ पुत्र पण्डित आनन्दकुमार त्रिपाठी का भी विगत 
नवम्बर माह में स्वर्गवास हो गया | इधर वे कई वर्षों से 
अस्वस्थ चल रहे थे किन्तु उन्हें अपने पिता पण्डित 
रामनरेश त्रिपाठी के अप्रकाशित साहित्य के प्रकाशन 
की सदैव चिन्ता लगी रहती थी। सारा अप्रकाशित 
साहित्य उनके कक्ष के सन्दूक में बन्द था, किसी भी 
साहित्यकार या शुभचिन्तक के जाने पर वे उसके 
प्रकाशन की चर्चा किया करते थे। पण्डित रामनरेश 
त्रिपाठी स्मृति ग्रन्थावली के प्रकाशन का निर्णय उनके 
जन्मशती वर्ष में लिया गया था लेकिन १० खंडों की 
इस ग्रन्थावली के ३ खंड अभी तक प्रकाशित हुए el 
हिन्दी के विकास में लगी go yo हिन्दी संस्थान भी 
इस तथ्य से अवगत है लेकिन उसने में इस दिशा में 
अभी तक कोई पहल नहीं की है। 


न, 


त्रिपाठी जी इस बात से बहुत ही दुखी थे उनके 
पूज्य पिता की स्मृति में सुलतानपुर में जो | 
त्रिपाठी सभागार निर्मित हुआ है उसमें अभी तक उनकी 
प्रतिमा स्थापित नहीं हुई, इसके विरुद्ध त्रिपाठी जी ने 
यह प्रण किया था कि जब तक उस सभागार में 
त्रिपाठी जी की प्रतिमा नहीं लग जाती और उनकी 
स्मृति में वहाँ भव्य पुस्तकालय व वाचनालय नहीं 
स्थापित हो जायेगा उनके कदम वहाँ नहीं जायेंगे और 
वे वहाँ कभी गए भी नहीं। 


अवधी साहित्य संस्थान ने पण्डित आनन्दकुमार 
त्रिपाठी की साहित्यिक सेवाओं के उपलक्ष्य में सन 
१६६५ में उन्हें 'अवध-अवधी अलंकरण का सर्वोच्च 
सम्मान' प्रदान किया। अग्निराज उनकी सर्वाधिक 
लोकप्रिय कृति है। उनके निधन से हमारे बीच से एक 
सृजनात्मक साहित्यकार चला गया। अवधी संस्थान 
परिवार उनके निधन से शोकमग्न है। 


हरिश्चन्द्र पाण्डेय सरल 


हरिश्चन्द्र पाण्डेय सरल का जन्म सन्‌ १६३२ में 
फैजाबाद जनपद के (अब अम्बेडकरनगर) पहितीपुर 
कवलापुर नामक गाँव में हुआ । लखनऊ विश्वविद्यालय 
से एम० Yo, Veto Yeo बी० की उपाधि प्राप्त कर वे 
न्याय विभाग में सेवारत हुए। सन्‌ १६६१ में वरिष्ठ 
अभियोजन अधिकारी (लखनऊ उच्च न्यायालय) के 
पद से अवकाश ग्रहण किया। फैजाबाद में स्थाई 
निवास कर सरल उपनाम से काव्य साधना करते रहे। 
१६ नवम्बर १६६७ को उनका असामयिक देहावसान हो 
गया। 


सरल जी अवधी की माटी के प्रति समर्पित 
साहित्यकार थे। उन्होंने अपनी सम्पूर्ण रचनाशीलता 
अवधी भाषा साहित्य के सम्बर्द्धन में लगा दी | पुरवैया 
और काँट झरबेरी इनके २ काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। 
इन कृतियों से आप के काव्य की भावभूमि को आसानी 
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से समझा जा सकता है। प्रेम सौन्दर्य, अवध की माटी 


की मोहक गंध और दीनहीनों के दर्द को सरल जी ने 
अपनी कविताओं में जिस तरह पुरेया है उसे बहुत 
दिनों तक याद किया जाएगा। वे प्रेम और सौन्दर्य के 
श्रेष्ठ गायक थे। उन्होंने अपनी कविता में गाँव की 
माटी को मान दिया है। प्रगति चेता कवि सरल जाति 
पाति हिन्दू-मुसलमान, धनी-निर्धन जैसे विभाजन को 
नहीं मानते थे। उनकी मान्यता थी कि अमीर-गरीब 
दोनों के लिए हवा, पानी, धरती-आकाश एक होता है। 
दोनों की चिता से उठते हुए धुएं का रंग एक होता है 
फिर भेदभाव कैसा ? 

सरल जी की कविताओं में पूर्वी अवधी का श्रेष्ठ 
रूप दर्शनीय है। इनके गीतों में स्वर का जादू है | वहाँ 
कोमल भावनाओं का अक्षयकोष है। अवधी के इस 
श्रेष्ठ कवि एवं गीतकार को, अवधी साहित्य संस्थान ने 
“अवघ अवधी अलंकरण' का सारस्वत सम्मान प्रदान 
किया था। उनके निधन से हमोर बीच से अवधी का 
एक सुकंठ गीतकार चला गया। वे मंचों के सम्मानित 
कवि थे जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं है। सरल ऐसा 
न मिलना सरल नहीं है। 


— राजबहादुर द्विवेदी 
जनकवि जगदीशप्रसाद मिश्र 


अवधी की अस्मिता के रक्षकों में रायबरेली जनपद 
में जगदीशप्रसाद मिश्र का नाम सदैव स्मरणीय रहेगा | 
देश की स्वतंन्त्रता ने जिन असंख्य युवकों को काव्य 
सृजन के लिए उद्देलित किया था, जगदीशप्रसाद मिश्र 
उनमें एक थे। सन्‌ १६४७ में वे अवधी कविता के 
माध्यम से ही कविमंचों पर आए और अन्त तक छाए 
रहे | खड़ी बोली के व्यापक प्रचार-प्रसार और सरकारी 
और व्यावहारिक मान्यता के कारण Ger खड़ी बोली 
में भी कवितायें की पर इससे उनका अवघी प्रेम अप्रभावित 
रहा | 


श्री जगदीशप्रसाद मिश्र का जन्म १५ अक्टूबर 
१६२६ fo में रायबरेली नगर के समीप स्थित ग्राम 
शोरा गंगागंज में हुआ और एक दीर्घायु पाकर उनका 
१८ दिसम्बर १६६७ Go को स्वर्गवास हो गया | लगभग 
पचास वर्षों तक उनका अवधी के प्रति लगाव न तो 
बन्द हुआ न मन्द, बल्कि दिन बदिन व परवान चढता 
गया | कवि मिश्र का पाला पाथर काव्य संग्रह उसी का 
ज्वलंत प्रमाण है | वे एक जनकवि थे। वे गाँव में जन्मे, 
पले-पढ़े और उसी परिवेश में जीवन पर्यन्त जुड़े रहे। 
अतः जन जीवन की आकांक्षओं, भावों-अभावों 
अवसादों-विषादों का उन्हें सूक्ष्म ज्ञान रहा | इसीलिए 
उनकी रचनाओं में ग्रामीण परिवेश की उमंग उछाह, 
विकास-ह्वास विसंगतियाँ सब कुछ एक साथ मिश्रित 
है। ग्राम्य प्रकृति का मोहक चित्रण भी कवि मिश्र के 
अवधी गीतों में उपलब्ध होता है। पाला पाथर की 
कविताओं में जहाँ अवधी के शब्दों की भरमार है वहीं 
लोक जीवन में प्रचलित कहावतों और मुहावरों की 
नैसर्गिक wer विद्यमान है | अवधी की इस संक्रान्ति 
काल में कवि मिश्र अवधी भाषा, काव्य और उसकी 
संस्कृति की सुरक्षा के लिए जितने व्यग्र रहे वह उनका 
प्रत्येक रचनाकार के लिए आदर्श है। दिसम्बर सन्‌ 
१६६७ ई० में उनका दूसरा काव्य 'जनवाणी' नाम से 
प्रकाशित हुआ था | 


कवि जगदीशप्रसाद मिश्र के निधन से एक अपूरणीय 
क्षति हुई है। मिश्र जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि उनके 
अवशेष अप्रकाशित साहित्य प्रकाशन में है। 


— डॉ० पाण्डेय रामेन्द 
आखिर आ ही गया 'सन्तोष जी' के 
जीवन में रविवार 


मन में बड़ी अभिलाषा थी कि इस वर्ष जून माह में 
श्रद्धेय रामकृष्ण 'सन्तोष' के उम्र के ५ दशक पूरे करने 
पर एक बड़ा साहित्यिक आयोजन करूँगा, किन्तु क्या 


| 28 साहित्य पुरोथा जो सदा याद किए जायेंगे 


अवधी 
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पता था कि काल के क्रूर हाथ we वर्ष १६६७ के 
आखरी दिन की शाम को ही हम सबसे छीन लेंगे, 
रामकृष्ण श्रीवास्तव 'सन्तोष' नहीं रहे | 

बहुत निकट्‌ रहा संतोष जी के किन्तु कभी जान 
ही न सका कि यह व्यक्ति हिन्दी साहित्य का प्रकांड 
पंडित है या फिर अंग्रेजी का शीर्षस्थ विद्वान, वह उर्दू 
अदब की एक काबिलेगौर शख्सियत है या फिर 
दर्शनशास्त्र का प्रख्यात व्याख्याता | 


संतोष जी के अवसान का समाचार शिक्षा एवम्‌ 
साहित्य से जुड़े व्यक्तियों के लिए जितना मार्मिक है, 
वह तो है ही मेरे लिए यह एक व्यक्तिगत एवम्‌ 
अपूर्णीय क्षति है। भले ही वे मेरे गुरु न रहे हों, किन्तु 
एक आदर्श के रुप में वे सदैव मेरे सम्मुख रहे। आज 
के दौर में जब मात्र भड़काऊ विषय वस्तु को आधार 
बनाकर नाट्कीयता के साथ प्रस्तुत कर पाने वाले 
मंचीय कवियों की प्रधानता है ऐसे में संतोष जी की 
एकान्तप्रिय साधना अनुकरणीय थी | मैंने आज के दौर 
में उन्हें विरले साहित्य साधक के रुप में पाया जिसे न 
तो पद की लोलुपता थी और न ही सम्मान की 
लालसा | उनकी रचनाओं में साम्प्रदायिकता की बू नहीं 
थी। क्रान्ति का स्वर था, समाज के वह तमाम सारे वर्ग 
जिनकी आवाज प्रायः दब कर रह जाया करती है 
संतोष जी ने उसे स्वर प्रदान किया। सभी विधाओं में 
उन्होंने कार्य किया | मुक्तक काव्य एवम्‌ स्फुट्‌ रचनाओं 
में जहाँ उन्होंने जनचेतना मुखरित करने का कार्य 
किया, वहीं गीतों में नीरज का स्वर स्पष्ट रुप से 
सुनाई दिया। लोक भाषाओं के उत्थान विशेष रुप से 
अवधी के उत्थान की दिशा में उन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया । अवधी रहस्यवादी विचारधारा का लेखन करने 
वाले वे अपने आप में अकेले हस्ताक्षर थे। उन्होंने 
अवधी में गद्य भी लिखा व काव्य रचनायें भी aT | 


अपनी मृत्यु के कोई ३-४ बरस पहले कबीर 


[ETC नमक [५] जायेंगे 


जयन्ती के आयोजन का विचार संतोष जी के मस्त्ष्कि 
में क्यों आया | मैं नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य 
जानता हूँ कि कबीरं का वह प्रिय भजन “दास कबीर 
जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धरि दीनी चदरिया।' 
स्वयं उनसे गहरे तक जुड़ गया। 


संतोष जी की एक-एक पंक्ति मुझे बड़ी प्रिय हुआ 
करती थी, किन्तु उनकी कुछ रचनायें तो जीवन के 
सूत्र वाक्य की तरह प्रतीत होती हैं | 


उनकी एक रचना घोर तमसावृत पथ में भी 
ज्योतिपुंज का कार्य करती है, निराशा-हताशा कुंठा 
एवम्‌ अवसाद से संतृप्त मानव के लिए आशाओं का 
एक देदिव्यमान नक्षत्र बनती है - 


'माना पथ बीहड़ दुर्गम हे, 
और काँटों से भरा गगन है, 
लेकिन भावी पीड़ाओं से डर, 
चलते जाना मैं क्यों Breit’ 
वहीं उनकी एक अन्य रचना उन तमाम लोगों को 
संतोष प्रदान करती है जो नई पीढ़ी के लिए एक 
आदर्श होते हैं - 


. *जला-जला निज स्वत्व जगत का, 
भासित करता कोना-कोना 
वन्दनीय वह दीप अधिक पर, . 
अभिनन्दनीय वह हाथ नहीं कम, 
जो जगहित जग की मुंडे पर 
रखता पावन दीप जलाकर ।।' 
उनकी एक और रचना जो मुझे न सिर्फ बड़ी प्रिय 
लगती है, अपितु प्रभावित भी करती है, वस्तुतः वह एक 
पंक्ति ही मेरे जीवन का आदर्श है - 


'मीड़-भाड़ है इसमें मिलकर चलना क्या, रुक जाना भी क्या, 
ऐसे चरण बनो, जिन्हें छू पथ महिमा मंडित होता ।।' 


संतोष जी ने कई महत्त्वपूर्ण पुस्तकों के लेखन का 
कार्य किया, किन्तु मात्र उनमें से एक ही 'क्रान्ति केतु 
पुस्तक प्रकाशित हो सकी। स्पष्टतः आर्थिक अभाव 
उनके सम्मुख था। निश्‍चित रुप से उस व्यक्तित्व का 
यह दुर्भाग्य ही था कि अंग्रेजी साहित्य में परास्नातक 
व साहित्य का इतना बड़ा मर्मज्ञ होने के बावजूद उन्हे 
जीवन यापन एक विद्यालय के लिपिक के रुप में 
करना पड़ा। 


अबसे कोई ५-६ माह पूर्व उनके आवास पर बैठा 
हुआ था, कुछ सुनने की लालसा व्यक्त की तो उन्होंने 
दो रचनायें सुनायी। क्या पता था कि संतोष जी को 
सब कुछ पूर्वानुमान हो चुका है। 


पहली रचना में ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका 
निष्कलंक और शीतल मन जीवन के झञ्झावतों से 
ऊब सा गया । उन्हे विश्राम की तलाश है। एक पूर्ण 
विश्राम की — 
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“सोमवार-मंगल-बुद्ध-गुरु सूकरवार, 
बेरि'बेरि आवति खिजावति यू शनिवार, 
अंखिया दुःखन लागी तकति-तकति राह, 
aad न आवा यहि जिन्दगी मा रविवार ।' 


और दूसरी रचना कहते-कहते वे न जाने कहाँ 
डूब से गये। मैं भावुक होकर अपलक उस दार्शनिक 
की ओर देखने लगा - 


"सबकी विथा तो सब झूमि-झूमि गाइ जाइ, 
आपन कहानी अनकही ही रहि जायेगी, 
बदलती साल के देवाल के कलन्डर सी, 
मोरी कुरबानी बेकही ही रहि जायेगी, 
जाने कौन ठाँव-पाँव का फँसाइ देइ, 
बही-बही रोकड़ बही ही रहि जायेगी, 
जियति न छोंड़ी कबहुँ, गुणा और भागु, 
mg ये फाइल खुली ही रहि जायेगी।' 


- आराध्य शुक्ल 
OO 


अवधी-साहित्य संस्थान के प्रकाशन 


अवधी स्वरूप और सामर्थ्य 
अवध-अवधीः विविधि आयाम 
अवधी कविता के हीरक हस्ताक्षर 
समकालीन अवधी कविता 


तुलसी जीवनभूमि-विशेषांक 
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अला भाषा ओळ व्साहित्तय घळ कांगोब्सी 


अवध के आदि कवि और सूफी काव्य के प्रणेता 
मुल्ला दाउद की जन्म स्थली डलमऊ में अवधी साहित्य 
संस्थान, अयोध्या के रायबरेली शाखा के संयोजकत्व में 
एक विचार गोष्ठी एवं सारस्वत अनुष्ठान सम्पन्न हुआ 
जिसमें अवधी भाषा और साहित्य के विविध पक्षों पर 
अनेक AE ने प्रकाश डाला | 


इस समारोह और संगोष्ठी की अध्यक्षता विशेष 
सचिव उच्च शिक्षा Go Yo शासन श्री विनोदचन्द्र 
पाण्डेय ने की | 


विचार संगोष्ठी का शुभारम्भ सीतापुर के विद्वान 
डॉ० गणेशदत्त सारस्वत ने किया | डॉ० सारस्वत ने 
अवधी के विकास यात्रा का विस्तारपूर्वक वर्णन करते 
हुए कहा कि आठवीं सदी में रचित कुबलयमाला में 
अवधी की विद्यमानता यह सोचने के लिए विविश 
करती है कि इसके काफी पहले से अन्य भाषाअं के 
साथ कोसली (अवधी) भी बोलचाल की भाषा अवश्य 
रही होगी । उत्तरी भारत में प्राकृति-अपभ्रंश आधार के 
अतिरिक्‍त इसका भी प्रयोग अवश्य होता रहा है | 
अवधी शब्दकोष की आवशयकता बताते हुए डॉ० सारस्वत 
ने कहा कि आज अवधी में शोध, लेखन सभी विंधाओं 
में कार्य हो रहे हैं किन्तु इसका एक वृहद प्रामाणिक 
शब्दकोष बनाने की महती आवश्यकता È | 


-फीरोज गाँधी कालेज के हिन्दी विभागाध्यक्ष 
डॉ० द्विवेदी ने अवधी भाष के विकास के सन्दर्भ में 
अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहाकि भाषा के 
विकास की कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। किसी 
भी भाषा को साहित्य के रूप में लाने पर समय लगता 
है | भाषा तो एक सामाजिक मान्यता है | अवघी के प्रति 
मुल्ला दाउद एवं मलिक मुहम्मद जायसी की चर्चा 


करते हुए डॉ० द्विवेदी ने आगे कहा कि हिन्दी के 
साहित्यकार अपनी रचना का आधार वैदिक साहित्य 
को बनाते थे तथा वहीं से ऊर्जा लेते थे जबकि सूफी 
कवियों ने आम बोलचाल की भाषा में प्रेम के स्वरूप 
को प्रतिपादित किया। फीरोज गाँधी के ही रीडर डॉ० 
पाण्डेय रामेन्द्र ने भाषायी विवाद राजनीति प्रेरित बताते 
हुए कहा कि अवधी, भोजपुरी, वृजी आदि हिन्दी विभाषायें 
मूलतः राष्ट्र हिन्दी का शब्दभण्डार तो भरती ही हैं उन्हें 
विशेष संस्कार भी प्रदान करती हैं। इन भाषाओं का 
विकास प्रकान्तर से हिन्दी का ही विकास है। 


अवध जोति (अवधी पत्रिका) के संपादक डॉ० 
रामबहादुर मिश्र ने अवधी साहित्यकारों की प्रतिभा का 
उल्लेख करते हुए कहा कि अवधी रचनाकारों में अपार 
ऊर्जा है किन्तु प्रकाशन के अभाव में वे साहित्य और 
समाज के समक्ष अपनी प्रतिभा का परिचय नहीं दे 
पाते। आवश्यकता इस बात की है कि अवधी के 
नियमित जर्नल प्रकाशित किये जायें। विभिन्न विश्व 
विद्यालयों द्वारा समपन्न किये जा रहे शोध कार्यो का 
उल्लेख करते हुए डॉ० मिश्र ने कहा कि यह शोध 
अवधी साहित्य की ऊर्वरता के परिचायक हें | संस्थान 
के महामंत्री श्री कैलाशचन्द्र मिश्र ने अवधी के केन्द्रीय 
रूप की चर्चा करते हुए कहा कि आवश्यकता है कि 
अवधी के बोलचाल का एक केन्द्रीय स्वरुप और लिपि 
तय की जाय जो वृहत्तर अवधी भाषियों के लिए बोध 
गम्य हो। i 


संस्थान के अध्यक्ष डॉ० राजबहादुर द्विवेदी ने 
अपने विचार व्यक्त करतें हुए कहा कि अवधी का 
सर्वाधिक महत्त्व इसलिए है क्योंकि उसने विश्व साहित्य 
में हिन्दी की पहचान बनाई है। तुलसी के मानस द्वारा 


अवधी अवथी भाषा और साहित्य पर केद्धित संगोष्ठी | [४७] | 
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ही हिन्दी की पहचान है। डॉ० द्विवेदी ने बोलियों और में भाषाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए कहाकि 
भाषाओं के महत्त्व को रेखांकित करते हुए कहाकि लोक भाषायें सरिता हैं और हिन्दी सागर। अतः भाषाओं 
हमारी संस्कृति इन्हीं में सुरक्षित है। अतः इनके संवर्द्धन के विवाद व्यर्थ हैं। बिना सरिता के सागर का अस्तित्व 
की आवश्यकता है। कैसा ? इस संगोष्ठी का आयोजन Slo पाण्डेय रामेन्द्र' 


डॉ० महेश अवस्थी (प्रयाग) ने अवधी लोक ने किया था। 


साहित्य के महत्त्वपूर्ण तथ्यों को हिन्दी की अमूल्य इस अवसर पर अवधी साहित्य संस्थान के 
निधि बताया | अध्यक्ष राजबहादुर द्विवेदी व महामंत्री कैलाशचन्द्र का 


सारस्वत अभिनन्दन श्री गाँधी इन्टरकालेज द्वारा किया 
अध्यक्ष श्री विनोदचन्द्र पाण्डेय ने अपने वक्तव्य गा 00 


qaan जीलन भूमि 


६ सितम्बर '६७ को विधान भवन में अवधी साहित्य संस्थान द्वारा प्रकाशित 'तुलसी जीवन भूमि' विशेषांक 
का लोकार्पण करते हुए विधानसभा अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी ने कहा के तुलसी पंचशती वर्ष एवं स्वतन्त्रता 
की स्वर्ण जयंती के पावन अवसर पर तुलसी की जीवन भूमि पर शोध व अनुसंधान एक सराहनीय कार्य है। 
गोस्वामी जी जीवन भूमि के विभिन्न पहलू पर नये सिरे से विचार आवश्यक था | श्री केशरीनाथ ने कहा वैसे तो 
लुलसीदास जी के जहाँ भी चरण पड़े, सभी स्थान पावन व पुनीत है। आपने राजापुर, बाँदा में तुलसी की 
हस्तलिपि रामायण को भी देखा है, और यह कहा कि वह तुलसी साधना भूमि हैं| जो प्रमाण सूकरखेत 'राजापुर' 
गोण्डा के बारे में मिला है उससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि तुलसी की यही जन्म भूमि है। समारोह 
के अध्यक्ष पूर्व कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ io हरिकृष्ण अवस्थी ने तुलसी जन्मभूमि पर विचार 
व्यक्त करते कहा कि तुलसी अवश्य ही अवधी के किसी क्षेत्र में अयोध्या के निकट पैदा हुए थे। मैंने तुलसी की 
जीवन भूमि सम्बन्धित सभी पक्षों का अध्ययन किया है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि राजापुर गोण्डा ही 
तुलसी का जन्म स्थान है। वहीं उनका गुरुधाम भी है। अतः इस विवाद को आगे न बढ़ाकर इसी स्थान को 
मान्यता मिलनी चाहिए। प्रारम्भ में अवधी साहित्य संस्थान' के अध्यक्ष श्री राजबहुदर द्विवेदी ने स्वागत करते हुए 
राजापुर सूकरखेत गोण्डा को तुलसी की जन्म भूमि बताते हुए कुछ ठोस प्रमाण प्रस्तुत far) आपने कहा कि 
विल्सन और ग्रियसन ही हमारे मार्गदर्शक नहीं हो सकते | वहाँ का लोक जीवन, भौगोलिक परिवेश और उनका 
गुरुधाम इसे ही जन्मस्थान सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं| महामंत्री अवधी साहित्य संस्थान श्री कैलाशचन्द्र मिश्र 
ने तुलसी जीवनभूमि विशेषांक प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस ग्रन्थ में अन्तराष्ट्रीय ख्याति के आधे दर्जन से 
अधिक विद्वानों ने इस विचार यज्ञ में अपने मौलिक विचार व्यक्त किये हैं| गोस्वामी जी की पंचशती जन्म मानस 
में लोक मंगल का भाव जगाये, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। इस अवसर पर डॉ० विद्या बिन्दु सिंह डॉ० 
भगवदाचार्य और Slo रामबहादुर मिश्र ने तुलसी वन्दना स' यह सारस्वत समारोह प्रारम्भ किया | कार्यक्रम का 
सफल संचालन श्री कैलाशचन्द्र मिश्र ने किया। 


आज का आयोजन इससे भी महत्त्वपूर्ण रहा क्योंकि आज ही के दिन 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' जो हिन्दी के 
रक्षक और खड़ी बोली के जन्मदाता माने जाते हैं, उनका जन्म हुआ था और हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में 
आज ही के दिन प्रतिष्ठित भी किया गया था | समारोह में लब्धप्रतिष्ठ साहित्य सेवियों के अलावा उच्च अधिकारी 
और पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग भी थे | QO 
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` शुभकामनाओं सहित 
सूर्या आफसेट 


शम्भूदयाल माकेट, रिकाबगंज, फैजाबाद 
फोन : २१९८२ 


पालना, बेबी aa, बेबी कार, कळूटर, टेबुल चेयर, 
घोडा तथा नये-नये माडलों के आकर्षक बच्चों की 
सायकिलें एबं एटळलमस, crayon, फिलिप्स, 
बी. एस. ए. सायकिळ व आधुनिक Agie तथा 
o शाकर Yan साइकिलों के 


अधिकृत बिक्रेता 
बदर्स C 
साहू Aqet 
777, रिळाबगंज, फैजाबाद 
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अभिनन्दन 


SISA BIL अरभिनन्वित. कणछ्लित्यळछान 


अवधी साहित्य संस्थान की कार्यवृत्तियों में राष्ट्र भाषा हिन्दी, अवधी रचनाकारों, संस्कृति कर्मियों एवं कला 
साधकों का सारस्वत सम्मान प्रदान करना एक पुनीत कार्य है। विगत षोडस वर्षों में (अवध-अवधी अलंकरण से) 
अभिनन्दित साहित्यकारों की तालिका प्रस्तुत है - 


१. शब्दर्षि पंडित सत्यनारायण द्विवेदी 'श्रीष' अम्बेदकरनगर 
२. पण्डित दूधनाथ शर्मा 'श्रीष' जौनपुर 
३. श्री विकल गोंडवी लखनऊ 
४. पण्डित भवानीभीख त्रिपाठी द्विव्य अम्बेदकरनगर 
५. gfo रमाशंकर तिवारी साहित्य महारथी फैजाबाद 
६. श्री वेकल उत्साही बलरामपुर 
७. डॉ० कुँवरचन्द्रप्रकाश सिंह लखनऊ 
८. पण्डित गंगाप्रसाद मिश्र लखनऊ 
६. fo रामरक्षात्रिपाठी 'निर्भीक' अयोध्या 
१०. Sfo कृष्णनारायण कक्कड लखनऊ 
१२. पण्डित राजबहादुर द्विवेदी फैजाबाद 
१३. श्री जुमई खाँ आजाद प्रतापगढ़ 
१४. डॉ० महेशप्रताप नारायण अवस्थी इलाहाबाद 
१५. डॉ० त्रिलोचन शास्त्री दिल्ली 
१६. Slo श्यामसुन्दर मिश्र 'मधुप' सीतापुर 
१७. पण्डित आनन्दकुमार त्रिपाठी सुलतानपुर 
१८. श्री विनोदचन्द पाण्डेय 'विनोद' आई० Yo एस० लखनऊ 
१६. श्री cho पी०. श्रीवास्तव र लखनऊ 
२०. श्री कैलाशचन्द्र मिश्र लखनऊ 
२१. Sfo चक्रपाणि पाण्डेय रायबरेली 
२२. श्री श्यामाप्रसाद प्रदीप फैजाबाद 
२३. डॉ० त्रिभुवननाथ शर्मा. मधु' बाराबंकी 
२४. श्री हरिशचन्द्र पाण्डेय 'सरल' ह फैजाबाद 
२५. Slo रामशंकर त्रिपाठी फैजाबाद 
२६. Slo राधिकाप्रसाद त्रिपाठी फैजाबाद 
२७. Slo अनूपचन्द पांडेय, आई० Yo एस०, लखनऊ 
२८. पण्डित चतुर्भुज शर्मा सीतापुर 
२६. पण्डित पारसनाथ 'भ्रमर' बहराइच 
३०. डॉ० त्रिलोकीनाथ सिंह लखनऊ 
३१. श्री गिरिजाशंकर मिश्र शास्त्री बिसवाँ, सीतापुर 
३२. प्रो० (डॉ०) रसीदकौशर फारूकी ` बिसवाँ, सीतापुर 


४६ = संस्थान द्वात अभिनन्दित साढिलकार अवधी 
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अवधी साहित्य संस्थान : उद्देश्य 

१. अवधी, भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं कला का अध्ययन, अनुशीलन, 
वेकास एवं संवर्द्धन | 

२. राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास एवं उसकी श्रीवृद्धि में अवधी भाषा-साहित्य 
के माध्यम से रचनात्मक योगदान करना। 

३. अवधी के अप्रकाशित साहित्य को प्रकाशित करना। 

४. साहित्य एवं संस्कृति से सम्बन्धित पाण्डुलिपियों का संग्रह करना। 

५. अवधी रचनाकारों का सम्मान करना। 

६. अवधी साहित्य का शोध एवं अनुसंधान करने वाले विद्वानों का सम्मान 
करना। 

७. विविध संगोष्ठियों, व्याख्यानों, आयोजनों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से 
अवधी भाषा, साहित्य, कला एवं संस्कृति पर विचार-विमर्श करना तथा 
उदीयमान रचनाकारों को प्रोत्साहित करना। 

८. नाटकों, चलचित्रों एवं कवि-सम्मेलनों के माध्यम से अवधी साहित्य, 
संस्कृति एवं कला को प्रकाशित, प्रसारित एवं संवर्धित करना। 

. ६. संस्थान की मुखपत्रिका के रूप में. अवधी वार्षिकी का प्रकाशन | 

१०. एक प्रशस्त पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना। 

११. साहित्य एवं संस्कृति-सेवियों के आतिथ्य हेतु एक भवन की स्थापना। 
१२. संस्थान के लिए स्थायी भवन का निर्माण। 

१३. अवधी साहित्यकारों एवं विद्वानों की चित्रावली तैयार करना | 

१४. अवधी भाषा एवं लोकसाहित्य का संग्रह एवं सम्पादन। 

१५, अन्य लोक भाषाओं के साहित्य का आदान-प्रदान | 
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तुलसी पंचशती वर्ष एवं स्वतंत्रता की स्वर्णजयन्ती _ 
के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई 
दानेदार विशुद्ध शक्कर के निर्माता 


के. एम. शुगर मिल्स लि., 


मोतीनगर - फैजाबाद 


एल. के. झुनझुनवाला 
प्रबन्ध-निदेशक 
दूरभाष : कार्यालय - 23417, निवास - 22481 


निष्ठा एवं आत्मविश्वास के साथ उत्तरदायी 
होकर कर्तव्यनिर्वाह एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय 
योगदान है। राष्ट्र को चीनी उत्पादन में 
आत्मनिर्भर बनाने एवं कृषकों की उन्नति के 
आकांक्षी | 
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SS heat JAn 
अब मेरा पैसा Se आयेगा 


खुशी का 
feat आया 


उत्तर प्रदेश से लाटरी 
का सफाया ! 


उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी भी प्रदेश की लाटरी के टिकटों की बिक्री संज्ञेय और गैरजमानती | 
अपराध है। इसके लिए दो.वर्ष के कारावास और GAM की सजा या दोनों दण्ड एक साथ दिये 


समाज विरोधी लाटरियों की बिक्री नहीं होने देगी- किसी कीमत पर नही २ ace 

ÈR सिह ८ 
र सूचना न एवं जनसम्पर्क विभाग मुख्यमंत्री मंत्री : न रे प्रदेश णामन 

श सूचना एवं जनसम्पक विभाग मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश i 
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ध्यादे क्यो 
क्यों ? 
= 
अध्यादेश क्यों : 
॥ माननीय श्री कल्याण सिंह 

| मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश 

# मुट्ठी भर छात्र नकल करते थे लेकिन पूरा छात्र समुदाय, पूरी शिक्षा प्रणाली 
और परीक्षा व्यवस्था बदनाम होती थी | 


इससे सरस्वती के पवित्र मंदिर में नकल कराने वाले ge» 
समाज विरोधी माफियाओं का वर्चस्व बढ़ता है 


( 
तथा ज्ञान के केन्द्र, हमारे विद्यालय a 2 


`x 


अनुचित कमाई के अड्डे बन जाते हँ । न्ड 
नकल का सहारा लेने वाले प्रतिभाहीन Dawg 
छात्र धनबल या बाहुबल के जरिये 

अधिक अंक पा जाते थे। दूसरी ओर ” ८ 

साधनहीनता के बावजूद रात-दिन अध्ययनी Y 

करने वाले प्रतिभाशाली छात्र कम अंक पाते च 

थे जिससे उनका मनोबल गिरता था, उनमें 7? “शट 

कुण्ठा पैदा होती थी। | 

नकल से परीक्षा में तो पास हुआ जा सकता है 

लेकिन प्रतिभा का विकास नहीं होता | डिग्रियों के बावजूद वे उच्च 
पदों की प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो पाते और असफलता उन्हें 


हीन भावना का शिकार बना देती है। 
© परीक्षाओं में नकल देश, समाज और नई पीढ़ी का भारी अहित करती È | 
$ यह अध्यादेश गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों के व्यापक हित में है। 
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